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नाद्य समीक्षा की नयौ षहुबान 


हि्दीमे नाटय एवे रण समीक्षा का को प्रतिमान स्यापित नही हो पाया) 
केवल नाटय शास्म दिए नाटय श्रिल्य सम्बधी सिदाती के आधार पर नाज 
कै नाटको का विश्लेषण सभवत इतना समत नही । पर्चिम कं नाद वित्तन को भी, 
अपनी परपरा कै अनुन्प ढाे विना स्वीकार करना उपयुक्तन हीगा। हिदी नाटय 
समीक्षामे वड़े यात्रिक ढग से नाट्य शास्त्रीय सधिया, भवस्थाओौ तथा अथ ब्र्तिमा 
अथवा पाश्चात्य तासदौ कै सिद्धा-तो कां आधार वनाकर नाटकांका मूर्टयाकन विया 
गेमाहै। इष तरह षे समीक्षत्मक श्रथ की वमी दीहै । कितु सहीमायनमे 
नाटय समीक्षा कै यच्छे ग्रथ भिलते हौ नही} रेप ग्रथ, जिनम नाटकं भौररगमचकी 
भप्रलिप्टता वो स्वीकार करते हए आज की परिवर्भमान जीवन स्थितयो के जनुरूप 
लिधी गई नाटय कृतयो का उपयुक्त विवेचन जथवा परल्याकन किया गया ही । 


अपनी समद्ध नार्य परपरा कौ उक्षा किय विना नयी रचनाया की नाटय समीक्षा 
भ चुट प प्रयास नानकल हो रहं है । प्रो° तरमेम लाल सागर करा यह लधु शोध प्रव-घ 
भीष्सीदिभामे एक प्रयत्न है प्रो० तरसेम लाल के भध्यापन अनुभव केकारण 
इस लघु शोध परव ध मं प्रौढता मा गयी है! केवत इतना ही नही कि नाटः भै शन्ह 
विशेष स्चि है, अधिनेय तथा प्रस्तुतीक्रण सम्बधी व्यावहारिक नान भी इदे प्राप्त 
है 1 इन कै" इलाया भीष्म साहनो को जीवन दष्ट तथा माक्सवादी चितन के प्रति भी 
इन के सगाव नं इस नाटय समीक्षा क्यौ गहराई दी है। नाटककार की नाद्य स्थितियो 
की योजना मे यह दष्ट किस प्रकार कायशीत दै तया पानके व्यवित्तत्वो के अनेक 
पहलू इस दष्टि की महरी पहचान के कारण ही उजागरटहो पाए दँ!इन पानके 


व्यतरततत्व फी भनक ेसी परते थौ जिहे तरसम लान की इस म-वीक्षात्मक पनी दृष्टि 
कै कारण मे समन पाया हं 


किसी रचनाकार की नाव्य कला को प्मक्षने फे लिए कित्ती एक 
ति वे नाय्यतय को वारीकी से विष्नेपित करने की पदति का पक्षधरः 
हं । इस लिए श्ानूगः नाटकं के विस्तत विवेचनं द्वारा भीप्म साहनी की नाटयक्ला 
की पहचान की यह पद्धति मुन्ञे व्यवितगन स्पसेप्रिय है। किसौ रचनां केवारीक 
ततुओ कौ पकड की विधि यदिण्कसमीक्षक कै पासरहैतौो वहू हरे तरहुकी नाटय 
समौक्षा कौ योग्यता प्राप्त करलेता ह । इस दष्ट से श्ानूशः नाटक का यह्‌ विश्नेषण 
हिली नाटय समीक्षा के लिए दिशा-सकेत भौ कर सक्ता । प्रो° तरसेम लाल सागर 
की स्थितियो को विश्लेपित करनं की क्षमता, नाटय भाषा के सदम मेसवादोकी 
सग्चनात्मक समीक्षा कर पाने की कुशलत्ता तथा रगमच फे अनुभव बे कारण पूरी कति 
को, प्रमावकौी दष्टि से समग्र रूप से विवेचन करने की सुदक्षता- कुसी 
विशिष्टताए्‌ हैँ जिनके कारण इस पुस्तक काहिदी नाय्य समीक्षाकेक्षेत्रमे स्वागत 
होगा तथा एक निश्चित स्थान भी बनेगा । 
इस कारण से इस पृस्तर्वे के प्रकाशन की मूसे वेहद खुशी है। मै यह मानकर 
चेल रहा ह पि यह एकं शुरूनात्ि है, भाजे चलकर त्तरसेम लाल ने नाटय समीक्षाके 
षेय मे भनेक प्रथ लिखने रहै! 
वीरेन्र मेहदीरत्ता 
जनवरी 17, 1990 हिदी विभाग 
पजाव यूनिवससिरी, 
चण्डीगढ । 


अपनी भरसे . 
मानव जौवने स्वय एक नाटकं है। जिसमे परात्र मिलति विष्टुडते रहते हैँ 
जओौर कभी कभी लगतारैकि पटाक्षेपहोने ही वालादै, परु होता नही! कई 
दुर्दात्त इच्छा मदृश्य कौ ओर सततत धकेतती रहतौ है। “मौर अमे क्या 
है ।" यही जीवन्‌ का अकर्पण है ओौररिसौ रचनाकाभी। 
भीष्म साहनी एक सचेत क्थाक्रारतो मानं ही हए है । उहोने हानूणः लिखकर 
जव नाटय विधा मे प्रवेश फिया्तो €सक अध्ययन के वाद लगा जैसे यह्‌ उनका पहला 
नाटकनदहो। इस अवधि के दौरान वहत से नाटक्कारो ने जहा व्यक्तिगत इच्छां 
भौर क्‌ठामो, स्प्री पस्य के जटिल सम्बधी भौर दूटते रिश्तो कौ तेकर नाद्य रचना 
कीदहै, भीष्म साहनी ने कथा के परिग्रक्ष्य मे एक पुरा समाज रखकर श्ानूशः 
की रचना की है । उनकी समग्र दृष्टि, श्टानूश' दे क्थ्य की महानता भौर शित्पकी 
सादगी ने मूञे आकपित किया है) 
वर्षोसेस्टेजमे सुचि दै। कछ नाटकोका मचनमभी भरिया है] अतत सरमय 
समय पर नाटक पठने को मिलते रहते दै । जव से श्हानृशः प्राशित हु है, तवसि 
वह (नायकः) मेरे मानस पटल पर अपना चिर लटकाएु रयता दै । मुजञे उसकी त्रासदी 
उन समस्त कलाकारा दी त्रासदी लगती दहै, जो वास्तवे मे कलाकार हैँ! अवसर 
उपलब्ध होते पर इसका नाटय एव रगशित्प की दष्ट से अध्ययन/विष्लेपणः करना मुद्च 
सुखद अनुभव लगा है । यह विश्लेपणात्मक् अध्ययन परी ईमानदारी से करने करो प्रयास 
क्रि गयाहै। 
इस लक्षय पर्ति मे ढा० वीरेद्र मेहदीरत्ता ने जिस प्रकार मृन्ञे समय ममय पर 
सहानुमूति मौर परामणशं द्वारा उभारा है, इसका मुन्ने पूरा पूरा अहसास रहेगा ! इस 
काम कर पृस्तकीय रूपमेतानेकीप्रेरणाभी उन्हीकी है। उहोने मेरे मनुरोधको 
ने टालते हए कृषाप्रवक भमुख भी लिखा है । म उनका साभारी ह गौर ढा० मधिली 
प्रसाद भारद्राज जी कभी ध-यवाद किय वनता है जिदहने शोषक्षेत्र म तकनीकी 
परगडडियो पर चलने कै लिए मागदशन करके भूल भूलैयो स वचाया ह । 
मै उन विद्धानो नीर चिचारका का मी तज्ञ हँ जिनकी रचनाञ से मुक्े त्यक्ष 
या परोक्ष लाभ हुजा है! पुस्तक प्रकाशन अवधि मे दिय गये बिशेष सहयोग पे लिए 
अपने मित्र, सहकमीं ° जसवत्त वगरोवाल ओौर प्रो° प्रिततपाल सिह का किनं शन्दौमे 
माभार प्रकट करू , कहते नही वनता ! 
इस पुस्तक क सुधी पाठको को सौपते हृएु मुने हादिक प्रसनता भनुभवहौो रही 
दै मौर उनकी बोर से माये रचनात्मक सुयादा का आदर होगा} 
लाक्डा (जाल-घर) तरतम सागर 
जनवरी, 1990 सरकारी कालिन, कपूरथला । 
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11 भीष्म साहनी व्यक्तित्व 


हिदी साहिप्य जगत के जाने माने, सजञक्त हस्ताक्षर, भीष्म साहनी का जम 
8 मगस्त, 1915 को रावल पिण्डी पाकिस्ताने महुना । प्रारम्भिव शिक्षा रावलपिष्डी 
से प्राप्त करने के वाद, लाहौर गवनमेट कोंलिजसे एम ए चनग्रेजी 1937 मर्या 
मौर बाद म पजाव विश्वविद्यालयसेपी एच डी की उपाधि प्राप्त की। 

लाहौर म करु समय तक स्थानीय कलिज मे जानरेरी तौर परकाम कियाभओौर 
पिताजी षै सायव्यापारमे हाय बटाया। देश विभाजन कं वाद पहले पजाव फिर 
दिल्ली म मध्यापन काय शुरू किया । दिल्लौ विश्वविद्यालय पे कालेज स सेवा- 
निवृति कै वाद सम्प्रति स्वतव्र लेन कायमेजटे हए है। 

इनका विवह शीलाजौसे हज, जो मि सुशिक्षित गौर आधुनिके व्यवहार 
कुशलता मे निपुण है । दोस्तो का कहना है कि भीप्म को न्वं मे तीन जैसी 
वेनिपाज वीवी मिली हई है । वीवी प्रेमिका मौर पराठिका-पी इन वन” । इनकी बेदी, 
कृत्मनाकी शादी हो चुकी है भौर वटा वरण माम्कोसे शिक्षाप्राप्त कर चूका दै1 
पारिवारिक जीवन बहुत सयम परण मौर शात है । चरम नौकर नहीं । सारा कामे 
दोनो पति पत्नी मिल कर निपटा लेते ह! यह सादगी उनके जीवन का अग वन 
चूकीदहै। 

भोगम साहनी पे व्यक्तित्व पर बहूत से लोगो का प्रत्यक्ष श्रभाव पडा टै । बचपन 
मे नेप जाति पाति भरे छवो से गहरी दोस्ती रही है । सकीणता, तभीस मन मे 
नही है । धर परिवार म पराहिस्यिक वातावरण पहल से मौजूद था! इनकी एक 
फफेरी वहन, सत्यवती मलिक जानी मामी वटानीकार धी, दूमरो पुष्पा वती, जिने 
सत्ति, च द्रुप्त विद्यालकार च्याति प्राप्त दवन ये, वहत सु दर, मम न्पर्शा कविताषए 
तिषती थौ । 


धममे डे भाई, बलराज साहनी (पित्म अभिनता) काभ इन पर गहरा 
प्रभाव र्हा है 1 बलराज जी हृष्ट पुष्ट, चेत वद के शौकीन मौर षडन मे तेज ये! 
भीष्म साहनी भो हाक के जच्छे सिलादो रह है मौर नाटक देलना कानिजकै दिनो 
से भारम्भ निया था। द समय जन नाट्य सत्या स भी जडे रह । प्टाम भी वृढ 
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समम तव त्राय किया है) कानन मं अश्नजी के अपने प्राध्यापक श्री जसवन राय केवद्या 
च्यितत्व स साहित्यिक प्रेरणाए भी ग्रहण कौहै। 

भीष्म मानी ए वदिया साहिष्यकार के इलावा अच्छे क्लाकारभीो हस 
निजा की क्सि नमोहन जाशो हाजिर होः ममूप्य कलाकार का मीर न्तमसः म 
हरनाम {सिह का सक्त फार जदा किया दोना से उनके सशक्त, कत्पनाफील 
जर सचेत भभिनेक्ता क गुण प्रामाणिक न्यम पाये जति) 

कवपन कं भति नटवद्‌ मौर शरत शरीप्म वड़े हाकर अति छ, सथम मौर 
विन्न स्वभावे वन गे है! वह वहू हौ प्यारे, मिलनसरार इसान 1 उनकी 
विनन्चना दाहय भदर्भन न हौकर उनके स्वभाव का जनिन यय है, मानवता प प्रति 
उनकी निष्टा काप्रमाण है। 

भीष्म साहनी मे काम करनं कौ लग्न भौर अगा शग्ति पायी जानी है। वहं 
समाततार दस वजे से पाच वज तक अध्ययन केरते हं ! लिखत समय, मोई सीव उद 
उयगरानी या गुस्छा नहीं ला सक्ती, भास पास छट मये प्तार त्राव म लियना जारी 
रय मते ह । सका कं समठन वं लिए वाम करते ह ) अआजक्न दो शिप 
सेवः सघ यं महासचिव काकायभार सभानहृए है! इसषक्षेत्र मेभीहह तोर 
पुरस्वार भित चूकादटै। 

मूल मिलारर भीप्म सहनी एक दटियां मादमी बहर है| 


12 नीप्म साहनी जीवन दृष्टि 


भीष्म साहनी कमै जीवन दष्ट बहत स्पष्ट मोर जीवने सनुभव नय माधार ततिए 
हए रै 1 उरौ स्वनार्मो क माध्यनते दस रपाक्िति क्यिाजा सक्ता है। वहु जीवन 
पो एकाकी मौ अपा समग्रता मे देखने पर वलदेते है! श्दसयनी रितो का मात 
भावात्मक स्तर्‌ पर दिया गया चित्रण मधूरा ताह, वह मे मुमराह भीकर पता 
दयौर ममान म यथा स्विति को वनाय रयने म मददभी दण्ना है 1 खरूर्त जीवत 
फ, जदा तक द्य रदे, उसकी सम्पुणता मे देखने कौ है, दरे विना पपाषका चिक्रण 
धातो एकायी याक्िर्मगतुलित बना र्हण ष 

जीवन षो समग्रता बो समने र त्िए इष पर प्रभाव दासे याती श्म री 
पर्प सोर पहचान भी बादस्यक है 1 भोप्म साहनी पू जीवायै मानकं विदध मौर 
समाजयानो समानक पठाम यहे ह} उने दिवारानुसारपुजी का सम्पा 
साण्डशयिक, यैर प्रनाताविष मौर प्रतिबदता द्ियेधी हाता ६, सश्च परिनि 
जराजमना, सपरा गौर सत य पाद्धिष्ट व्यवटारमटानो टै 

सेक यः निष्‌ सामाजिक, अआथिक, राञनविक स्थिनिपा का नाना 
घतयायम्यष 1 रमो सामालिर जीवन दही णितो ते ररावा भ परिचातित 


ताद जन स्मा को मामाकिकं मौर माणिक त्विति बे ब्रहि सचते रट्‌ ह्ण 


॥8। 


लेखक जितना अधिक जन-जीवन से जुड पाएग्य, उस जीवन की धडक्न की महसूस 
कर पायगा उत्तनौ ही उसकी रचनाभौ मे साथक्त्ता माएगी 1 लेखक बै लिए जीवन 
ही सर्थोषरि है मौर मनूप्य भी अकेला नदी है, वह भी समाज का अहै! मनूष्य कौ 
उसके समाज कै परिगरक्ष्य म देखना उसे अधिक स्पष्टता ओर पृणता से देखना है । 


यह तथ्य प्राय सभी जानते है कि भोप्म साहनी जीवन वो माक्सवादी 
दृष्टिकोण से देखते है । पर तु उनकी रचनाम इमे दष्टिकनोण को भी मापितः 
नही दिया गया । ये “निम्न मध्य वग दे शोपण की व्यया कथातो कहती है, शोपकें 
द्वारा अपनाए मए भिनौने हेथकंडो का पद्िण भी करती है परक्ला कौ कही आच 
नही भाने देती ++ दसा तमी हौ सकता है जवं लवकर किसी विचारधारा कै अपने 
गीवनेमे ररी तरह से आत्मसात वर सके, अयथा जो लिसेगा वह प्रामापिक्तता से 
घाती होगा । (जव पिस विचारधाराको कोई अआत्मसात क्रतादहै तो वह उप्ते 
सम्पूण व्यक्तित्वे मे चूल पित्त जाती दै\ उसमे विचार, भावना भौर शिम 


विचारधारा वस जती ह ! इस तरह उस्र व्यवित के साहित्य मे, ओर कहे कि उसकी 
जौयन दृष्टि मे परिलक्षित होती है । 


जीवने पै अनुभवो से गूजरते हुए जव विचारधारा बिसी लेव की सवदनाना 
गर वेन जायगी, उसकी जोवन म गहरी पेठ वन सकेगी, विसगतिया ओर विद्रूपताए 
उसे यषृज्ञोर देभी, तन लेखक के तेन म शक्ति भा सकती है । बह भीप्म साहुनीषे 
क्थनेसेस्पष्टहोताहै, भ इस वातस भी सहमतह किं संखक जनता का शिक्षक 
चनेकर नही, जनता के जीवनं का गहरं म पैठकर भष्ययन करने वाला) उस जीवन 
को राम राम मे महुसू्त करने वाला व्थविति वन कर ही सायक साहिप्य रच सकता 
है । जिनलागोने लेपने का पैगम्बर मानकर लागौ को रास्ता दिखाने की भूमिका 
अदाक्ीहै वह क्षकं मारकर रह गय टै क्याकि अक्सर जो लोगे रास्ता दिखनि 
निकलतं है, व स्वय चलना भूल जाते है । 

श्यन्निए भीष्म साहनी किसी विचारधारा से प्रतिवद्धता का अथ जीवन से 
परतिवद्धता मामेते है । किसी पाटी या सत्ता का समयन अथवा विरोधभी जीवन बै 
परप्रेष्यम ही दरना उथित समञ्चतं है, उसते इटकर नदी । 
13 नीप्म सहूती कृतित्व 

जाज भीष्म साहनी का नाम उच्च कौटिक साहित्यकाराम भिनाजार्टाहै। 
इसके लिए उ होने पिछले चालय वष मतत साहित्प-साधना की है! अवत्तक उवे 
सात कहानी सग्रह भाग्य रेवा", प्पहला पाठ, भटकती रा, श्योभा याता, 
्पदटरिया ° वाडचू? ननिशाचार' 1 पाच उप वास--श्षरोषे, शदियां, वसती, 
(तमस, नौर समग्यादास कौ माड़ी", नौर तीन नाटक 'हानूश", चवविरा खडा बाजार 
मेः ओर श्माधदीः प्रकाशित हो चुर है! 

इने अत्तिरिक्त एक वालोपयोगो कहानी स्रह्‌ श्युनेल का सेनः भौर 
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जीवनी मरे भाई वतरन भो प्रकाथित्त दो चुकी ष) यास्वा भे साते वर्पो की सवि 
के दौरा तगभय वीरे समी पुम्नको का हिदी म अनुवाद किया निनमे दास्यायका 
शपुनम्त्थाने' तया चम्दी कहानिया, निकेता आास्यान्स्लौ सा श्नं जीवन, 
जादमानोव न्त "पहला मध्यापक भादि प्रमुद 1 नई कहानिणाः का सम्पादने भी 
लगभग अढाई वथ तक किमाह) 

भमत परर 1975 म साहित्य अकान्मी पुरस्कार प्रप्त दूजा ओग षमी क्प 
पावे सरकार ब. भाषा विनाग कौ नोर से शशिगेमणि चेठकः पुरस्कारसे भी भीम 
साहनी कौ विभूषिते करिया भया । "हान, द्विरा यडा वजार मे", भौर श्वय 
पर भी इनाम मिल चू दै । वसती ओरतमसपरटी वौ सीरियत यन वृषैः ह। 
तमस सौ प्रसिद्धि विदेणोत्तककन वृकी है। 

भीप्म सहनौ ने केवल उदी चीदाके वारेमे निषा है जिह वह जानत 
भयवा उनकं वारम महराईेस भनूमव क्रते हं} कथा साहित्य मे थनिकृतर मध्यवम 
मा चिप्रण करिया है उनके पस्करं का वदलन का रचनात्मक प्रपात विमा गया ह। 


माप समान को समग्रता के दप्टिकोणसे सौर व्यपित का सामािके वरिप्ेवय मही 
देखना उचित ममते ह्‌ 1 


131 कटानिया 

भोपप साहनी जपन माक्कादी चित्तन क जनुसार पडत, णोपितर नौर दित 
जने समायतते ट्मणा सहानुभूति रयत ह } दनको कहाियो का मृख्यस्वरयहीहं) 
उनके प्रथम महानी सग्रह "भाग्य चेदा कौ नीली अवे, मूरगे कौ कीमत्त, पर नवर, 
शिष्टाचार थौर मयाकाजाया थार भाग्य रवा म द्हीनाया वैदुखेदेद, दिवथता 
भौर छटपटाहृद बा वि्ण विया गया ह । इनम प्रेमचद की कहानियो जैसान्दफापा 
जत्तिदै। 

दुमर मग्रह को कटानियोम भीः भाग्य स्याकी छाप दिषायीदेती है) तीर 
सग्रह भटकती गख म नायक पिवते का वहद सीघे ढगस उभारो भमारै। 
सिषारिमी बरिटठी का निलोकीो वादू न्सिर भा सदाः को ईरो भौर वोता 
मेस्मरनाणे की चाची एस चरति सामा य जीवने ग्रायं मिलने है।इन कटानियां म 
चयाग्म युत! सद्जथार्‌ कादा दिएाड देने वाली इन कहानिया की भातरिक 
सर्च सप्तिष्टभोटै) व्वीफ द्धी दावतः कहानी उहुन प्रयिद्धहै! 

पट्यि कहानी सप्रहम भगमनयर जा यया म जातीय उमा भौर शभमौटे' 
म ताप की साधना की यमाञतानिक वास्तविकता दृ चिणं दिया गयां दै श्ना 
मानः मौ मीक भस्त" भो चनचित कटातिया री 

"वायू कटान सप्रटमभ्जा हैरामजाद, साधिकः का वेदा, वाडव, बह 
ग्रहमात्नि, पास, यण्डर, दि ग्यार्ट्‌ कहानिया है! स्य मीट , साह्िक कावद, बहे 
ब्रद्यान्मि, चास जदि वद्नियामे व्यम्य की वारीन मार" तन यथान 
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सामाजिक यथाय को प्रामायिकतासे सामने रा है । “वाडचू" एक चीनी यती पै वार 
मेहै। प्रमम राजनीति विमु वोद भिस्‌ क त्रासदी अक्तिहै। ईतमे स्पष्टं क्षि 
गयाहैरि नोदनम्‌ ओर समाजसे क्ट द्र दर्शन भौर मत्युमे कराई अतर नही हौता। 
ओ) ह्ामगादे" भी चचितरटी है! इसमे विदेश मे रहने वलि विवश भारतीय की 
मनोप्यिति वा चित्रण रै जा वाह्‌ कर स्वदेश नही मा रह । श्ट्रामनादे' जसा विकिर 
ओर्‌ करवा सम्बोधन भी उं सद्‌ प्रदाने क्रजतादहै। 

निभावर' कहानी मण्रटमे चौदह कहानिया रखी गयी है। मगल संन", गौर 
सनदामतः म मानवीय रिस्तो की पहचान नौर कण्ठाहार' व॒ "दहतीज' मे भीतरी 
टूटन भौ चिप्रित किया गया है । "नहुष मोर ्रदारनी म माम्प्रदायिके दगो 
या परिपरेध्य दै । -हुरवस्ण हिदी साहित्य वा वटिया छाना, दथा भेलृटजानवे 
चाद पगला बाना है बौर 'सरदारनी' मे कमठ सग्दारनी मास्टर क्मदीनफोदगोकी 
आम मे वचा वर उसकै भुहल्न म सुरधित प्हुचा दती है । यह्‌ अश तमसः श्रखलाम 
भी जोद्यागयाहै । मग मुसल्नमः म राजनीति के सहारे मुग मुसल्लम चलाने वालो 
का पदफाए विया गयादै। इस रप्रह्‌ की (निशाचारः दहानीभप्यत दये वम की 
विवणना कौ क्यार जिस छटे टे मामूम बच्चा को भी भयानक सदी म रूढा 
क्रक्टम सं कवरा वीनना पडता है । कुल मिलाकर यं कटानिया समाज कं मध्य 
नौर निम्न वर्गं कै विवशता, आथिक विषमता, मानवीय रिश्तो की विशेष पहचान 
भौर घटिया रायनौति का यथाय चित्रणमरतीु। 


132 उपयास 


श्रमे भोष्म साहनी फा प्रथम उपयास है जिस्म रूढो से वधे एक आय 
समानी परिवार की कहानी है । इसम्‌ परम्पराओ भौर शूट्ियाके पालन पर जोर 
देने स उल्ट, सन्तान का व्यक्तित्व दव जाता हु नौरकुरटिति तथा दिघाहीनहा जाता 
है । परेल्‌ नौकर तुलसी वैः माघ्यम से सस्वारो द्वारा हई प्राति समयी जा सक्तीहै,जो 
वैद्य बनत-वनतते पुन घरेलू नौकर वनने पर विवश हो जाता दै, यही नही उसवै वेष 
कीभी यही नियति वनती है । इमम हिदुभा गौर मुस्लमानो की मनिभिवक्ता को 
वघूमौ उभार करस्पष्ठदियागयाटै वि व्यापारी दहिदु भौर व्यापारी मुम्लमन म 
भेद गहरं नही होते 

कड्या उप-पास्तमे पुद्प की लम्पटता की शिकार पनी की यातानाओ कल 
चित्रणदहैः। पतिद्वारा परित्यक्ता हने पर भी णक्‌ बार कै सहुवाससे वच्येदौ धारण 
करलेतीहै, परतुपति द्वारा ने अपनाने दै कारण पगला जातीहै। वच्चे पै पदा 
होन प्र स्वस्य हो जाती है नौर अपनं पिता कौ सहायता स दवादइयो कौ दुकान वाल 
कर अपने परापर खडेहोनेका यत्न करती है । भीष्म साहनी ने दसम भी नारी 
शोपण को दाधार बनाया है! 

स्तमस' भीष्म साहनी का बहुचचित उपवास है जिस्तपर टी वौ पीरियल्लभी 

॥ 
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भ्रदित किथाजा चका है। इसम भारत विभाजनसचद दिन पूवकी घटनानाका 
बारीकी से चिश्रण किया गया है। सम्प्रदायिकदगौो की मानसिक्ताकौ नगा ॥॥ 
गया है, जिसने हजारो वुनाहो का घर से वेर किया, सैमडां का जवन वलि चग 
दिया था। मारतीय लोगो मे धार्मिक जुनून विस प्रकार घणितस्प्र धारण करता है 
प्रशासन लोगा को वाट कर किस प्रकार भपना उल्लू सीधा करता है--यथाय चिघ्रण 
किया मया । साम्परायिकं दगोके पीदेजो हाय काम विया करते है उनकी गहरम 
छानवीन कौ गयो है । इस वात कौ रेखावित किया जा सक्ता है कि कटटरपथा 
मता धता मूल मे का जाति प्रेम या समूदाय प्रेम नही टता वर्किदइतर स्वार्थो के 
निए एक घालमे पूण अभिनय मृद्रा ही उसकी न्नेतिक्ता' होती है। 


तमस साम्प्रदायिक तमस पर प्रकाण डालता हूना जन सामाय न्ते मपनी 
स्थिति पहचानने कौ प्रेरणा देता ह भौर कटटरता, धर्मा धता ओौर कूटनीति के प्रति 
चेतन करता हुआ प्रशामनिक नीतियो को समक्ञने का अवसर देता है । (तमत मपे 
ही मिरयानम ज्ञाकने को विवश भी क्रताहै। 

भ्वस तीः उप-यास म निम्न वर्गीय मटमेलेजनाकेधूल धूसर जीवन को वर्या 
फा आधार वनाया गया है । बडे नगरो के विकसित होन के साय चुग्ी ्चोपदी वाला 
मै उज्डने, बसने वालोकी नि सहाय, कार्णिक क्था, शवस-ती' वे इद गिद घूमता 
है1 वसतौ अपनी पहचान वनानके लिए एक मद से दूसरे तक पहुच जाती टै, 
साधिकं श्रिवशता के भाग जहसाय होकर भौ वह टूटती नही है बडे सोगा का चौका 
यतन करवै जीवन यापन करती हई, उही लागोसते कटर वातो से ऊपर उट जापीहै। 
समस्त पननभील सम्बधौ ओर आधिक दास्ताके वधनां योताडती हूर, मद मौर 
भौरत क॑ रिष्ता ओर पारिवारिक यया सामुदायिक जीवन के शोण भौर तमाम 
दमनकारी शबिनयो फो चुनौती देती हुई एक सवथा नयी भौरत वै न्प म उभरती 
दै । वसती निम्न वग वै सामाजिक नतिक मूल्या का प्रतीक है। 


भ्मय्यादास की माड़ी भौप्म साहनी का नवीनतम उपयास टै जिसमे उ नीसवी 
सदो मे पूर्वाधि घ पजाव की सामाजिक, आधिक गोर राजनैतिक जिदगी का विस्तत 
चिघ्ण विया गया रे । नयं नय गाहूकार वने लोगा के आपसी वमस्य का विह 
समाजो शूप, जग्रेखा की मामदसे टूट रहौ राजाणादी, धन ललते इकटठा करनं वी 
ललक मटूटत मानवीय सम्बध, स्प्रीपिक्षावा विरोध, लाहौर दरपरारकी हारं 
स्वषटप समाजी उथल पुथल इत्यादि का वणन शक माडी वे वनत विगत इविहाममर 
माष्यमस बहूनहो सामिकढग से करिया गया 1 मय्यादाम कौ माये एतिहासिक कात 
चद्गम वदनत सामाजिकः सम्बधोका एव विया दस्तावज क्टाजा सक्ता टै 
जिस्म विशुद्ध देण भवन ओर निपट मनदार, चापलूस योर स्वाभिमानी, मकार नीर 
सरण साना प्रकार वे पा्रोके दर्णन कराय गयु 1 दढ सदौ पुरान पजाव का 
परि षमयित्रकी भाति स्प, रागन्नाजा सक्ता टै । श्रीप्म गाहनी प दरस 
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है 
133 नाटक 

श्हातूश › भौप्म साहनी का प्रथम नारक है । जि्तका विस्तत अध्यमन मके 
जध्यायो म प्रस्तुत किमि ययाहं । 

“कविरा वदा बाजार मेः नाटक ने मध्ययुगौन भारत्रीय ममाज की सरचनाकोौ 
समश्चन मे सहायता पिलतीहै। कपीर के माघ्यमसेउम युग की तानाशाही, घर्मा वता, 
बाहमाचार ओर मिथ्या धारणाभाके विरुद सधपको चित्रित किमागयाहै। अभिधा 
फे स्वर पर कीर कै वैपरवाह्‌, मृद्‌ढ, उग्र गौर तेनस्वी सामाजिक व्यक्तित्व को चितित 
करमे वाला देतिहासिक नाटक है लेकिन लक्षणा ओर व्यजनाके स्तर पर हमारे वग 
विभक्त, जाति विभफ्त, धमं विभक्तं तया भतविरोध पुण तथा भेदभाव,ग्रस्त विपम 
समाज के समकालीन स दर्भो को एक साय ध्वनित कर देने वाला एक आधुनिके नारव 
है। द्मे नारी की स्वत-त्रताके लिद्‌ भी जोरसर त्व प्रम्तृत कियगयेहै। 

माधवी" महाभारत के एक प्रमग से उठाया गया कयानक है । ययाति पुनी 
माधवी, अपने पिता की दानवीरता के अहकार मौर अनेक राजाभो की कामनाभाका 
शिकार होती है । गालव, जिससे वह्‌ प्रेम करने लगती है, की भाठ सौ अश्वमेधी घोडे 
जुटाने की प्रतिज्ञा पूति का साधन बनकर अनेक राजाभां के रनिवास भेर्‌ कफर 
चक्रवती राज पृत्रोश्रोजम देकर, वचनो कै अनुसार उह वही षछठोडकर ममताकौ 
वलि देती हई, कथिन से कठिन त्याग करती है। परन्तु उसी तापस गालव पै सामे 
जव वह्‌ अपने स्वाभाविक सूपे प्रस्तुत होतौहैतो वह्‌, खूप का लीभी, उसंमनसं 
अपनाने वौ तैयार नही हो पाता क्योकि वह्‌ अपने प्रेमी कै सामने चिरक्ौमाय कै 
वरदान का चमत्कार नही दिलाती, जो अनेक राजाओ को दिा चुकी थी । वहु वस्तु 

स्थिति को समञ्च करस्वयही गालवा मुक्तक्र दती है। यहा भीप्म साहनीने 
भ्माधनीः नाटक द्वारा पुरुपके हायां नारीके शोपण की मासिक भप्निव्यव्तिक्यीह। 
सहृदया कौ सारी सम्बेदनाए माघवी के साथ जुड जाती है भौर नारी शोपण के विरद 
तीव्र रोषषैदा करती ह| मचीय दष्टि से भी माधवी एक सफल नाटक है। 
सारस्पमे कहाजा सक्त्तादै कि भीप्म साहनी एक वदिया मनृप्य भौर मजे 
हई साहित्यकार है जिनका क्था गौर नाद्य साहित्य समाज के पीडित वय की व्यथा 
केथा वहता हुमा आडम्बर, घर्मा धता, थोधौ राजनीति भौर प्रसयेक पकार दे शोषण 
भा परदीप्त करता टै खर एक सतुलित वैतानिक सामानिक दष्टिवोण का सजनं 
कर्ता, सधपको मागे बढाता है} एक स्वस्थ दिशा बोध प्रदान करता रै । 
सदम प्रथ 
1 सक्सेना, रजेश्वर गकर (स) भीष्मं साहनी व्यक्तित्व ओर रचना दिल्ली, 
वाणी प्रकाशन, 1982, पृ० 55 
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21 नाटय कला 


साहित्यमे नाटक को विशेषरूपे रमणीय घोचित किया गया है--“कायेषु 
नाटक रम्यम" } नाटकके सम्बध म भवभूति न कहा हैकि वहुभिनरस्चिकरै 
लोगो फा समाधान करने का एकमात्र साधनदहै।" जय कलाभा की अपेक्षा इसका 
महत्व अधिक माना गयादहै। 


नाय्य कला पर विचार करने से पहले यहु जान लेना आवग्यकहोजाताहैकि 
नाटक की प्रष्ति वया है। नाटक को शास्त्रीय परिभाषामे स्पक कहते ।रूपवे 
सरोपके कारण उसे रूपक नम दिया जाता द । तद्रूपारोपात्तु रूपकं ! द्य 
क्य मं अभिनय की प्रधानता रहती है। यभिनय कोही नाट्य वहते ह । नाटक 
कौ परिभाषा इस प्रकार दी गई दै--अवस्थानूडृतिनटियम, अवस्था वे अनुकरण को 
नाय्यकेट्ते हैं । सह्‌ अनुकरण आयिक, वाचिक, जहाय भौर सात्विक, चार प्रकार 
कहता है । यह्‌ मवस्था शारीरिक सौर मानसिभ दोना प्रकार कीहो सक्ती है। 
मानिक अवस्याका सीधातौ अनुकरण नही होता, किट्‌ अनुभावो भौर सात्विक 
भावा द्वारा मानसिक भावाका चोतन दहो जाता है ।* इससं स्पष्ट होता हैकि 
नाटक मे अभिनय कोप्रधानतादी गई है । अत नाटक कै लिए रेसौक्थाकी 
आात्रश्यक्ता होती रह जिसे बभिनय द्वारा प्रदशित किया जा सपे । 


नाटक कौ प्रकृति व ओौर स्पष्ट समङ्लते फे लिए मेमिचद्र जन का मत दष्टव्य 
है। वे लिखते है फि “वास्तव म अपनी मल दप्टिसे नाटक वह सवादात्मक कथा है जिते 
भभिनता रग मच षर नादयव्यापारकषैरूपम दशकवय दै सामने प्रस्तूत क्रतं 
है इस प्रकार नाटक वे तीन मौलिक पक्ष ई-क्वि यानाट्क्कारद्वारार्तयारकी 
गहु सवादात्मन फथा, अभिनेतामो द्वारा उसका अभिनय प्रदर्शने भौर दशक वग 13 
ध्न तीन पक्षौ पै साय एक मय महृत्वपूण पक्ष भो है । बह है रग मच, जिते अभिनय 
कै लिए वाच्छतीय तत्वके रूप म सवमा-यता प्राप्त है। क्योकि नाटक वि्ेपतया 
स्ममग्रकेविए्‌ ही होतादै मौर व्यकितति की मपक्षा समाजे लिए होता है! 

इसका समाज से विशेष सम्बध होता है! शनाटक मे साघारण काव्य की गपस्ला 
सामाजिक्ता भधिक टै ! इसका आस्वादन एकाति म नही हो सवधा । “ क्योकि नाटक 
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“एक सामूहिक कला है मीर अभिनता जीर रग मचकैप्रवध के अभावमं नाटककार 
असहाय हौ जाता है 1*% 


सामहिमेः कला से कदापि यह्‌ सथ नही लेना चाहिय वि नाटक मे कुक वताम 
कोजोडदेनेप्त नाटक का स्वरूप वन जाता है! इमम अनेके कलाएु अपना-भपना 
योगदान इस प्रकार देती है पि उनके ममग्र प्रमावसे एक नई कला बनती दहै, भिनं 
भिन पदार्थो बै रमायनिक्मितणकी तरह, लिमके स्प को अलग अलग पदार्थोवे 
स्पमेनही देवा जा सवता  इमभ सभी कलानो का समावेश हौ जाता है-- 
स्यापत्य, चितेकला, सगीत, नव्य, काव्य, इषिहटास, समाजं शास्त, वेपभूषा की सजावट, 
कष्डा का रगना जादि सभी शास्प्रो मौर वलाओ का आश्य लिया जाता} दका 
कै सामूहिम महोग के कारण उसम जातीय जीवन की एक छटा दिखा दने सप्ती 
है 1 इशक सम्वधमनायय कला वै आदि बाचाय भरत मुनिनढीकहीक्दाकि 
“योग, कम, सारे शास्त, सारे शित्प ओर वितरिध वार्यो मे रेसा कोई नहीरैनो 
भाटकमेन पाया जाय । 6 


नाटक के सवर्प काजाननेनेके वाद नाटय कला के वेर करुष्ठवुछठ जाभात 
हो जताहै। सामायतौरपर कसी वस्तु या रचनाको अस्तिप्वमेलानेकानो 
कौणलहातादहैरउतेहीक्ना कहा जाता है । इसम्‌ कलाकार कौ मतदष्टियौर प्रयोगं 
मे लाय गये उपकरण सम्मिलित किथे जाते है । शनाटयज्ेखन के निमित्तस्षिद्धातको 
ही नार्य कलना कहते हँ ।*7 इसे मौर स्पष्ट शब्दो मे कहा जा सकता कि “नाटय 
कला प्षननात्म्रक अभियृक्तिकावह रूपहै जिसम मुख्यता किसी सवादमूलक भालिख 
याक्याके। ज्सिहम नाटक कदत है अभिनेताओो द्वारा अय रग शिस्पियो की 
सहायना स विसी रग मयपर दशक समूह के सामने प्रदशित किया जाता है ।8 

अत कहाजासक्ना हैकिनाटक्मे साहित्य की अय विधाय की जपेक्षा 
दष्पप्व की रधानता रहती है मौर इस दश्यत्व को क्रियाशील सरूप से प्रस्तुत करनके 
विभिन सिद्धातो का पालन क्रते हए जिन विधियो जौर युक्तियो फा उपयाय क्रिया 
जाता है बहौ नाटम कला अयवा नाटय शिल्प कहलाता है । 
211 क्त्यानक 


नाटक वा कथानक मानवीय जीवनस ही उठाया जाता है इसलिए परर मानवीय 
परिवेश म इमके भनक आयाम हो सक्ते जिह नाटवीयरूप दिया जाता है । द्यपि 
आाचीन नाटय भस्त्रा म क्यानक्‌ के भेद क्ि दै परन्त्‌ ब आधुनिक नाटककार द्वार 
पूरी तेरह स्वी न हार सहायक्स्रेत क रूपमेमाय रह्‌ गय । अव मानां 
जात्ताहै कि (्ससारिक जीवन कं परिवेधमेजो कुछ भी विद्यमानहै, जोकृषछभीही 
रदा रै वह समी नाटयति का दिपय हा सक्तारै।9 

नाटके की र्चनावे मूलमे क्थानक्को बहत महत्व दियागयाहै। अरस्तू ने 
तोशसे नारक्काप्रायमाना दैक “्क्यानक टोजदीका भरमुख अगर वह मानो 
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टोली की मात्मा है १ उनवै शदो मस्क्यानक काय व्यापार कौ अनृषि दै, 
क्योवि केथानक स यहा मेरा तात्पय घटनां कासगठन । धटनाए ओर कथानकः 
ही टोजडीवे साध्य है भौर साध्य का च्यान ही सवसं प्रमुव हौताहै। विनाकायके 
टजडौ नही हो सकती । "49 
इस प्रकार कथानक् के महत्व वो भारतीय ओर पाश्चात्य विद्धाना ने बरावर 
स्वीकार निया है! 
2111 फथानफषके प्रफार -तधार भूमिके दष्टिकोणसे कथानकततीन प्रकार 
कामाना ग्याह्‌। 
2112 प्रस्यात~--जिसवा भाधार इति स, पुराण या परम्परागत जन श्रुति होती 
है, उस प्रच्यति कहत है । 
2113 उत्पाद्य- जिसको कविया नाटककार अपनी कल्पना से गढताहै उसे 
उत्पाद्य कहते ह, क्थादि वह्‌ उत्पन री हुई होती है! 
2114 भिध्र-जिसम इनिहास भौर कल्पना दोनौ का मिश्रण हो उपे मिश्च 
कहते है । इसम कल्पना दै लिए कवि को काफो गूजायश रहती है, लेषिन वह्‌ एवः 
निदिष्ट सीमा वाटर नही जा सकता। इतिहास की मूल वतोमेदैरफेरकरना 
इस स्वतत्रता का दुस्पयोग होगा । मूल वात को सरस या जोरदार वेनानेकेलिए्‌ 
भासगिके वातौ मे चोडा बहत फेर फार अवश्य किया जा सक्ता है 1 
इने आधारो पर नाटककार भअनैक क्ये कल्पित कर सक्ताहै। जीवनके 
विविध आयामा के समान कथानकभी मनेक हां सवते है । लेकिन सभी प्रकारके 
केथानक्यो को उनके महत्य की दष्टिसेबुषछठ भागोमे वाटाग्या है। भारतीयसमौर 
पाश्चात्य तिदधान क्थानकोके प्रकारो केसम्बधमे समान विचार रखते । कथानकः के 
वारमे वावू गुनाव राय लिपतेर्हैकि "यह दो प्रकार की हती है--एक अधिकारिक 
अर्थात मुष्य, दूसरी प्रासगिक अर्थात्‌ प्रसगवश आई हई या गौण! अधिकारिक उसे 
मेहते हैँ जिसमे प्रधान पात्रोसे सम्बध रखने वाली क्थाका मुध्यविपयदहो। पलै 
स्वामी कौ अधिकारी कते ह अधिकारिकक्थाका सूरत प्रारम्भसे फलप्राप्तिः 
तक रहता है । प्रासयिक वस्तु वा सम्बध सीधा नायक ओौर नाभिका सेनरहकर 
अष पात्रासे रहता! यह क्था भाग मूलत कयाकी गति वठनेकंलिएहोताहै) 
प्रासगिक क्थादाप्रकारकी होतीहै। एक पताक्रा भौर दूसरी प्रकरी। जव 
प्रासमिकक्याका परसग अंधिकारिक कथाकेसाथभत तक चलता रहुत्तो बह सपताकं 
फटलाती है जव वह्‌ कथा प्रसगबदोच मे ही रकजाएतो उते श्रकरी' कहते 
है । ८ अरस्तु कठत है कि कथानकं सरले या जटिलो सक्ते दै भौरक्थानक्मे 
मृ्य कं साय गौण कथा भो मिल सक्ती दहै जो प्रास्गानुक्ल मृख्य क्यां की सहायक 


होती ह। मुख कथा का सम्बधघमृख्यपात्र से होता है ओर गौण काभरिसी 
भयसे। 
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2115 अवल्याए नारकतैय दृष्टिकोण--निनमिन दुष्टिकोपा तैका 
यस्तु दे भाग्या मग वततराय गय) तरक म पत फी प्रलिकीद्न्छास नि 
मये काय व्यापारपती दृष्टिमे र्य्च अयस्वाएु मनी गई ह्य प्नारम्म स सदर 
पताणम तके एके भकार सौ श्रेणियां) 


(1) 


2 
(3) 


(4) 
{5} 


अारभ्न--यह गषानक् का प्रारम्भ है) एसमे तिसीषफन बे तिद प्लनुकता 
तीहि! 

यतल्--जो इच्छा हाती है उम पृतिश यल ियाजाताटै) 
प्राप्त्याशा--प्राप्नि की समावना। ईइ्म विधना का निवारण हार्फर प्त 
प्राप्ति फी साण दिखा जत्तिदै। 

निपताप्ति-- हस चौभी वणी सप्राप्ति की मात्र सभावना न रह्‌ क 
निप्रिचतत्ता या जाती है । 

फलापप-फरे की प्राप्ति 1 हमरे यहाके सट सृ हीरोतये एम 
तिए उनम फ्वकौप्रान्तिहौही जातोयो। 


2116 अवस्याए्‌ पाश्चात्य दृच्टिकोण--ूरोषीय ममा प्रास्यमभी शमी 
प्रकार कीः पाते अवस्पामां का कणन पि्याहै) 


(५) 


2) 


{3 


4) 
{5} 


परस्तावना--बर्‌ क्यावे शुरू की अयस्था है जिम उन परित्वितिमो को 
स्पष्ट निया जातारहै जिससे काय काआरम्म होता टं 1 प्रारम्मिक्‌ पटना का 
भीद्सीम समविश माना जानाहि क्योि दन प्रारभ्मिक स्पितियोसटी 
भारम्भिक घटना नमलेतीरहै) 

सध का विकास --षट्ना के ङ्म को जगे वढाता है अर्थते उयते उत्पत 
हो जानी है, जिससे समस्या विकसित होकर चरम गीमाकी भर भग्रमर 
होनी रै) 

चरम सीमा--दसये सथप जतिम सीमा पर पटुच वातार । यहा षटना 
क्रम षा प्रवाह जच्छायाबुरासूप धारणक्टलेनाटै1 यटा स्र इसकी दिशा 
निर्विति दहो जतीदै कि नाटकभुघात हौगाया दुषात। 

सधर्थं हास--बह म्थिनि टै जिसमे चरभोप्ज्प के पश्चात सवरपं समाप्त हाने 
सगत, पटना करम परिणति कौ भार वढने लगना है । 

निगनि--यट कथानक् की सतिम स्थिनिहै! जव पानके समी सषप शमान 


दो जति ह मौर पणनय या अतमक्ताकी ह्विति जाजाती है नौर क्यावै 
सभौ सत्रएकम पिसेदिये जातं 


21417 जथ भरङृतिया--इमक्ता मभिप्राय कयानक्ूके उन चमत्कार पूष भयस 
दैजैक्यावस्तुकौ काय वै विषु ते गते र) मय प्रहतिर्यी को दशन्पक क 
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टीकाकार धनिक ने '्श्रयाजन सिदिरेतव = कहा है) यह्‌ भीपाच है (1) वीज 
(2) विदु (3) पतताका (4) प्रकरी मौर (5) क । 

इसमे बीज तो प्रारम्भ नाम की अवस्था से मिलता है \ जिस प्रकार वीजे फल 
छिपा रहता है, उसी प्रकार वीज म नाटक के फत की सम्भावना रहतीहै।बिदुमे 
तेल कीयूदका रूपव ह\ यह पानी के उपर फंलकर विस्तार का चीत्तक वन जाता 
है) परताका ओर प्रकरी मे टोी नवातर क्थाए होती हं, जौ प्रूल कथाका नाग 
यढाने मे सहायक होती है ओौर बाय रातिम फल को कहते हैँ 1५ 


2118 स्धिपा--र्साध कहते हमल या जोड को। इसम भवस्याभौ भौर 
अथं प्रहृतिया का मेल कराया जाताहै। यसा धया एक एक नवस्याकी समाप्ति तक 
चलती है ओर उनके भनृकूल मय ्रकृतियोसे मोग करतिीर्है। य सब्याम पाच 
(1) मुख (2) प्रनि मूख (3) गभ (4) विमर्णं या अवमर्शं तथा (5) निवहण या 
उपसह्‌र । 

प्रारम्भ नामक की मदस्था के साय योगर होने सं जहा अनेक रसो अौर भर्थोके 
यतक वीज की उत्पत्ति होपी है, वहा मुख सधि होती है । प्रतिमुव मे बीन कुछ लध्य 
मौर अलक्ष्य रूप से विकसित होता हा दिवाई दंता दै । उपायके दवे जाने भौर 
उसकी घाजके कारण विस्तार भौरभी अधिक दिखाई पडता दै, यह गभर्साीधि 
दसर्धिर क्हलाती टै कि इसमे भीतर फल छिपा रहता है । इसमे प्राप्त्याशा मौर 
पताका का योग रहता है ! मबमर्थ मे नियताप्ति मौर प्रक्रीकायोग रहताहं मौर 
नई बाधा उपस्थित होती है । गम मौर अवमर्शं साधयामे पताका भौर प्रकरी का 
प्राप्त्याशा भौर नियतताप्ति सै योग भावश्यक नही है । निवहण सधि मे काय, फलागम 
कायोग होकर नाटक को धुणता को प्राप्त होता । 


अ प्रकृत्तियौ ओर धवस्यानोमे यहीअतर हैक जय प्रद्ृत्तिया काय की 
सिद्धि कै हेवुमौ मयति उपाय व साधना सं सम्बथ रखती दै। भवस्थाए्‌ उस 
सिद्धि की भौर अग्रसर हनं की श्रेणिया है ! सनिधिया अयः अरकृत्तियो जर जवस्याया वेः 
भेले वन हए कथानकः के चमत्वारिक मगो गो कहत है! ।*४ 


2119 कथानकके गुण--यथाय जोवनस्ेली गईं विभ्निन परिस्थितिया 
नेटके के विकास मे सहायक होती ह । इनसे परे हट कर सशक्त कथा वस्टु 
कत्पना नहीं की जा सक्ती ! नाटककार अपने नाटकोमे समाजवेः विभिन स्वल्पा 
परिप्यित्तिमा कियाय मौर प्रतिद्वियामो एव सम्मावनानाको ही विभिन दृश्मोमे 
उपस्थित करने क प्रयास करता है 1५७ डा० रधुवश मानते है कि ननाटक की 
रचनात्मक मे कथः वस्तु का महत्वपूण विकास भावात्िरेकः स हट कर जीवन क 
व्यापक परिस्यित्िषा के अनुकरण के कारण भा है एग 

जीवन की -यायक परिस्थितियामे से नाटककार चाव करता है। क्योकि उत 
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पर कई शरतिवय दते है नायक के आकार कै विषयमे लेणफः स्वत नही होता! 
भ्यव नाटक मनिवाय स्पृ पे उ्तनाही वडा ठै, भितना एके वारम द 
ञे उकताए्‌ विना देव सके 1 इ्लिषए शसम सिष जही वस्तुमाका माक्लन हाना 
चाहिए शिह रग्रमचे षर्‌ भरस्तूत क्रिया जा सके (४ 


॥\ नरकः गृणहैनिः भे नाट ना ही 
नही वनता, र जाए/ क्योवरि (ाटकीयता कै म कथानेकर 
एत स्पष्ट सीधौ स पोगर, गोतरि गहने भलही न, 
प्रर नाटके ह । नाटक उतार दावे सकी मार द्ध त्रा 
समावेश ारटकीयता है 12 
इसीत्िए्‌ विद्र कैव जटी नाटक) को शष्ठ नाटः म है निम 
पटना यि कै भवि विषाः भौर देभको भीर परर्मर 
भम्बधाद्वाः १्यमिते भर्‌ ग्रतिमाने होता है, ~ दसतिए न; कार षटनाजाक़ी 
छाट * भग्राक्षगिक ^ एको है ह पटना 
भरासगिकरह कै चरि या व्यरिः गे उद पारित करे भौर उको 
मात्माप्रलम्धि मे र 1*2 
गाटकयैय कः त रेस ट हए करि उसम परिवितेन क्रे लिए मव्सरही 
रेहे । इषके क्था ठैक्य होना पटे इसक्यी ष भव, स्वाभाविक 
क होनी चाह हिए्‌ । मौर दश्य इ्यभ्र पुनियोभित करिया जाए 
क्षि करमबदधता वनी ग गति भित्तौ ई सम्बधम 
शातति मिम कै पिचार दष्टव्य क्वाव्स्तुमी ष्ठी है, भिमं समे विषम 
रस्थितियौ कै वीच नायक यो का धीरे धीरे 8 * ओर आच 
कौतूहल वेना रहै नाठकके सभौ अके पठनाए ए ते प्रतिषात द्वार] 
स्तक गति प्ति वमाने तेथा उनि य क्यो प्रस्पृरि म षटयत्र 
सिद्ध होने चाहिए; 
2 चरिष चिर 
ने विद्धाः गाना क नपेकषा या नाधिकार भेद नोरगुणो को 
विस्तार भर्षा दै क्योकि तवे नाटक कस्तु भो जलग भकार क अभिजात्य 
वेगत भेम्बाधत गी, सरे पाच कध ख्पम चग नही श्म । सेभवतया 
पेश करना उनके युग गुरू गोवप्रद र्हाहागरा) 
ग्जनोः भकतिया के साय यद्र पाव} की भो विस्मत चर्चा 
फी जाती है । गह्‌ गि शायद, स्सयुगममाः म स्थापना की क्दमकटा 
भाक्ता है 


मेता, मिक चारक म भागक कदा जाता ठैकाक्मम रै क्यातो ष्व शष ओर 
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से जाना । सम द्रुमे पाथा का भी पना अपना योयदान हेता ह निनय विने वह 
स्वय क्ट नदयीहोता) 

ननादक भे चरिपरत्व ही एव एका सत्य हं जिसे कारय नाटय चस्तु द्धे द्ट्रियता 
मनावित हती है 1 चरित्र म विच्िष्ट काय व्यापारा की क्षमता हय सक्ती, जिसके 
छरा एक म्याभाविके सीर परस्पर सुमयतति पूप कताल्मक व्ययस्व का वणन होता 
है 12 नारक फे तत्वा म यही सजीव तते कद्वत है, नर्तव त्रियाशीतत भी । इनका 
वेया, घटना मौर प्रिम्यित्तिया बे साथ धतिष्ट गौर सजीव सम्बध होता टै! इमी 
ग्रेण जव तक वस्तु वियात भौर चरित्र सम्बद्ध नही होते, तव तक वस्तू योजना का 
भनार व्ही हो पर्ता । पात्र एमे नौर साधन हतो सरी कर प्नाघ्य भी) अयत्‌ जहा 
एक भर पत्रा के श्रियात्मक घान प्रतिघात तथा टकराहट स कृथा वस्तु गनिशीनेहोवर्‌ 
उदिष्ट प्रभाव कां प्राप्न हती ह वहा दूसरी आर वन्तु जय स्थितियासं पा्राकन 
वरिपर मिप्नित भौर प्रत्ाशित हता अ 

त्रिमात्मक घात प्रतिघात नीर पायशोलता के तिएु भावश्यक हैङ्गि पात्र सजीव 
मानव क्ते, मानवीयद्‌ खसुषस दुधित व हपिन स । रामचद्र गुणचद्र के 
जनुसार, शनादय बे पामर दवता न होकर बमठ ओर गुणवान मनूष्य दै, क्योकि पत की 
पान्ति केम द्वारा ह्ैनी चाहिए, जा मृष्यसे ही समवै, दवता तो इच्छा एवित सं 
फमकाभोगप्रतेतंरहैं 1 


~~ ज 
2121 नायक परम्परागत दृष्टिफोण--सम्गूत वै नागन 


गणो कं मादा प्रचार प्रयार क नाय मानं ह -धारोनत,-यीरलति् भर्‌ 
भातत सौर धीराद्धत । ( 0 # 
धीरोदात--उन्वबूल का, मीर, धीर्‌ जौ उवए्र ह्येता ^ । 1/0 
धोर ललित--तलित कना का प्रेमी, रमिन व्यित ल दै, थ | | + 1 4 
धर प्रप्ात--- शरत प्रक्ति ना राता ६1 ५ ~^ 


धोरोदत-- जवार, दभी, द्यान्‌ मौर उद्धत होता है। नायिक्राएभी तीन 
प्रकार मानी यथी है--स्वकैया, परकीया ओर गथिका। 

नंतिक्तामे बधे रहन कं कारण अदन्त का नयकर भी विव्यात, समृद्ध भौर 
यण सम्मत दोताहै 1 पतु दु या-ततो तभी बनता दै जव ङ्गि नायक मे कुछ 
दोपया यभावभौी हो 1 उमलिए उसका नायक सज्जन होकर भी सवथा निर्दोष नही 
टै 1 दष्ट सौर पापीतो नटी होना चाहिए, कितु सत क॑ साथ असत का क्‌छ अश, 
स्वेभावमेकुन कछ दुवलता अथवा भूनो की प्रङृति दिखाई जानी चाहिए्‌ "४ 


+ न 122 नायक आधुनिक दृष्टिकोण--यूग परिक्तन के साय साय नायक 
पम्बमिित धारणाओमभो परिवतन याया है । साज आम व्यक्ति की वाति परवल 
दिया जनने लगा है 1 भमाधुनिक्र युगे चस्ति चिवण ना विधान आमूल-चूल बदल 
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चुका हि । अय नाययं प्रत्यक स्थिति म भभिजाते वय का नही देता, वह्‌ हमार पमानः 
का जाना पहचाना प्राणी होता है ) वह मपने सामाजिक जीवेन मं शनेक परिस्थिनिया 
से सघ करता हमा मयवा उनके मनृक्ार मपने फो दाता हमा दिया पडता है 1 
से पात्र देखने म सजीव दिवाई दतं है कयापि सामाजिक जीवन क पनाक प्रुत 
करत हए वे किसी न वित्त व्यस्ति विधेया सामा-य अववा वग का प्रतिनिधि 
करतेर्हु। 


2123 वर्मोकरण--व्य गत दृष्टिस पा्रोप्रवारवंहाति दह) (1) कम 
प्रधान पान (2) व्यदित धान पाव । 


वगगत पात्र म वगगत विशेपतामो पर प्रवा डालते का अधिक प्रयलल का 
जाता) जैसे रामायण क राम जातीय नता, उदारक, रकाद एव यादर्णं पस्य ह। 
वहु निजी सुखदुप की चितासे पीलतनदहीदरै। 


व्य्ितवादी पावर मग्यदितिवादी विषेयतामो पर बल दिया जता! शण 
व्यवित की भौर वढना नाटय वसा के विकास बा विह है ।*० माज फल प्राय सी 
नाटककार का वग की मपरसाव्यविति कौ भौर यधि ध्यान भाकवित्त हया दै 
ग्यक्ति क्रा चरित्र चिनणक्रने में उनकी कुशलता के प्रमाणद्िपादै। 


ठेसाभीनदहींहैकि किसी वग के पाधा का महत्वक्म हौ गयादै। वस्तु शीर 
परिस्थितिया पर निभरवकरताहै कि करिस वेग का पाय उस वाहन कर सकता है। 
'अजवे चरित कौ प्राचीन कावद ध्रासदी नायको से अधिक सथपमय भौर भयावह 
तथा दयनीय जीवनं बिताना पडता है । गयाकि नमे पास धम, ईष्वर भयवा नियम 
कंनाम पर भस्त होन का भी साधन नहो ह्‌ 1 इस प्रकार छन वाहते 
परिस्वितियों सं तो सषपक्रनाही पडताहै, जा तरिकिद्रद भी उसे तोढताहै। 


अरभिव्यजनावादी नाटकोमे पात फी स्थिति बिल्कुल अतय हातीहै । उषम 
बाहरीस्पङीग्पेक्षामन करण को अधिक्‌ प्रधानतादी जाती है! चरित्र चित्रण 
की दुष्टिमे द्रवक पा ययायन्‌ होकर अमूत, स्पष्ट, व्यजनात्मक हीत है। य 
व्यक्ति चरित्र कम, मौर प्रतीक मधिक होतेह । व्यदितियत वास्तविक पात्र करे बदति दनम 
“पिता पुश, बलक्‌, मास्टर, काते सूट वाला गादमी जे नामा वतते षावहै 1 


श्नाटक म चरित का महत्व सव से भधिक्ष माना गया द । यिप दी नदी 
होमा तो वसु भौर परिस्िनिया का पिरमाण क्सिद्धारा होया! सरे क्षिया कलप 
पाव द्वाराही किम जाते है! उनका महत्व घटाया नही जा सकता! क्याकरि न्क 
मे जीवन के सभो रूपा एव समस्त गतिविधिया का परिचय भाय के मराध्यमसे ठी 
प्राप्ते हाता है, विभिन प्रकारके पावर भिनेसस्कारा, गायनामा, नीत्य, शठयो 
जच विरोधो, परिस्थितिया यीर वय क उद्षाटक होते है 153 


2124 चरित्र चित्रणकीक्चंलिया-नाटन्म तो चरिम सिवण केलिए 
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परो या अभिनयात्मम ठग से काम लिया जाता! यातो नाटकं वे पात्र एव दुसरे 
बै चरि पर प्रवाण डत्ततर्टया पात्र स्वेय अपने चरिव्र फा उदधाटन प्रते दै 1५५ 

21241 वर्णनात्मक शेली--वणनात्मक शली मे पातर प्राय एक दूसरवै 
गुणो मौर विगेपताओ वा वयन कंरते दिखा जातरह।क्ला कीदष्िसे यह्‌ शसी 
वहत ह्य होनी है । धेष्ट नाटक्वार इसा अनुगमन नही करता । 

21242 नारफोय शंलो--्म संली द्वारा नाटककार चरित का न्पष्ट 
करनेके क्ति वटुन मी युक्तया का उपयाग करते है) उनम से निम्दक्तिपितत युपा 
विशेष उत्नधनीय ै--(ब) स्वगत भाषण (य) रगमच निदे (य) वातावरण निर्माण 
(घ) सपक्षित चरित्र कै पायो षौ अवधारणा (ड) क्रिया व्यापार द्वारा चरित 
व्यजयता । 

अलग-अलग शललिया वा प्रयोग करत ममय नाटफकार के लिए यह्‌ आवश्यक है 
किजां मुप्य पाथर यदत्त प्ति जाएु उनका चरित्र सरन र्या न नही रखना 
चाहिए । “यह्‌ चेसिपरि भवश्यमेव भत ण्वे वाटयदोना प्रकार वैद्रद्रा स सग्रिलिष्ट 
होन धारिए । क्रयोवि परम्पर विगाधौ पात्र की अवधारणा एव परस्पर विराधी 
वृतियाकद्व्र कौ सजना से जहा नाटक म -त्यात्मक वक्रता वतिीहै, वहापाव का 
चरित्र भावेगभयी मौर शवितणाली वन भाता 1 


213 नाट.यभापा 

भाषा भावाभिव्यवित का रणक्न ओर महत्वपूण माध्यम मानी भाती है । 
नाटक कयाङ्गि दण्य काव्य ट इसलिए दश्यत्य की रक्षा हतु जिन नापा प्रयोगो को 
अपनाया ननि है उमे मादय भाषाक्ाया सक्ता है। इनम सवादा के अतिरिक्त 
शयन यर वपमूधा तथा वातावरण आदि भाव सम्प्रेषण वर माध्यम वन जातं ह । इसमे 
तनिक सर्दह नटी कि सवादा का अधिक महत्व रहाट) सवादतौ नाटक का कलेवर 
मानागयाहै। भाटक की भाय वस्तु उमकी नात्मा सवदाकेन्पमे दही भर्भिव्यक्त 
हाती ६।०८ यट सटीटै वि नाटक देग्य काव्य है मगर वहु एक एसी भापा रचना है 
जिस्म भाव्यवे बू गुणता होत है, पर उनके मलातरा भी वदहटूत कृष्‌ होताहै जौ 
सअभिनेय या प्रयोम ब्रदश्न की आवश्यकताओं स नधारित होता है। 

नाटत्र कौ भापा उपयात, कहातरी या क्विताकी भापासतभिनता रखती है। 
“कविता उपयाम कानी सादि श्रव्य वाच्य हान वै कारण मूलत्त शन्न प्र आधित 
टै इक्या जतिम रूप उयते पष्ठाप्ररही ह्‌, नप कि नाटक दश्य काव्य है । उसका 
अनत रूप मच परह! छप षष्ठा पर हौ वहे समाप्त नदो हेता, वत्कि यभिनेताभा 
डास अभिनीतहोनम ही उसकी चरम परिणतिदै! नाटक कामूलाधार दहै कथित 
णम | मरभिनेतामौ के सवाद ही नही उनके जभिनयतथा दश्य सज्जा जादि भी 
भावाभिव्यक्ति मे सहायक होते है । इन घव का सम्मिलित अथ दही ग्रहण क्रिया जाता 


है 
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दस दष्टिसेदेषाजाएतो यह्‌ व्हना उचितदहीहैकि नाटक एक क्ला दै 
जिसमे कहानी को कटानीमे आय पारा वै सवादां गौर हरकतों द्वारा कहा जाता 
है 28 नाटक श्रिपाशोल भाषा दवारा ही अपनी अभिव्यकिति प्राप्त करता दै वव शब्द 
सौर त्रियाएु मिलकर एक हो जाती ह तभी नाटक का वास्तदियः अथ उदभारिष् 
होता है । अर्थात व्यापार मौर सवाद मिधित भाषाही नादय भापाटोती है 1 दम 
भाषा प्रयोगम लगी श्रिया श्शब्द' वन जातीरैतो कभी शव्द श्रिया" । गाडनक्रिगन तो 
यहा तक कटाह कि नाटक की भाषा काय है प्रक्षक रगशाला मे देने जाता है, 
सुनने नही । ॐ यह्‌ वैवत द्रियाभील भापा का महत्व वतानं के लिएही कहागया है 
क्योगि विना सुने, देखने से ही समग्र प्रभाव ग्रहण कही किया जासक्ता। 


2131 नाद्य शब्द-नाटम मकाय भाषा वेः सभौस्प स्मीतार नही 
होते । शब्दा की एव विशेष प्रकार की शवित का ध्यान रखना पडता है धवल वेदी 
शन या सवाद जो फिसी एेसी जनुमूति भाव या स्थिति को मभिष्यवत करत जो 
यभितता द्वारा उसकी सजनात्मक प्रत्रिया से मच पर रूपायित बौर मूत हो मक 
नाटक बनते हया वन सक्तेहै ।'*५ इससिए नाटककार को सकता से शलो 
या चयन करना होता है ताकि उनका प्रयोग इस प्रकार हो कि पात्रानुकूलता विचार 
भेपपीयता, शिष्टता, विपयानृरूलता आदि के साथ ही सरलता, सुवराधता एव 
साित्यिकता का एसा मनोहर सम्मिश्रण हो कि पाठः णव दर्शक बनतायामही उषकी 
भोर भाक्पित हो जाए । 


नाटक म षब्द पानानुषूल होने दे साथ साय युग विशेषको भी स्पष्ट क्रते द। 
शष्द दवारा वातावरण का निर्माण भी होता है । नाटक की भाषा को मूत सवेद भीर 
मूल हदवस दस क्दर जुडना है नि एकं एक शब्द उस सवे्य वे जनक पहलुभो को 
उजागर करता हुआ चते । शब्द प्रयोग तारके अय को गति एव निष्िचित दिशा 
देना दै 1 मात्र दृश्य बधो एव द्रिमा व्यापारो की योजना द्वारा नाटयायको उसकी 
समग्रता म ग्रहृण कर लेना सभव ही हो सकता 14 


शदये अय वोप्रक्ट करने म उच्चारण प्रङ्रिया का सदैव यागदानं रहादै। 
नाटकम तो उसकी विशेष महानता है! इसका ज्ञान अभितनिताके लिए आवश्यकदै। 
क्याक्ि ननाटकीय भापाके अतगत शव्न की उच्चारणं प्रक्रिया पर्‌ पर्याप्त ध्यान दिया 
जाता है--कटा मदस्वरमे वोल भौर कटा तीव्र आवाचमये विस समय क्डक कर 
योल ओरविसक्षणमधूरस्वरमे सम्भापणक्र य॒ भापा विधान वै उत्कष्ट रपर 
रजो नाटकीय प्रभाव दी वद्धिमे त्यत सटायकं होतहै। तत्वत भापा का स्प 
नारक वे प्रतिपाद पर निभर्‌ करनाहै। 


प्रतिपाद्य नौर पात्र विभिननाकादष्टिम रपकर नाटककार भाषाम्‌ भिनत 


॥ 


द 


लाप्ताहै। ैसा पाय कै अदेश, चरित्र, व्यकरितत्व तेथा परिवेश जय स्थितिया गरौ 
ष्याम म रवर किया जाता) 


2232 परिवैश्च का निर्याण करने चले शब्द-- 


वातावरण या परिवेश श्छ सजन क्कि विना नाटक अपने उद्देश्य दी पूति नही 
कर्‌ सचता 1 व्यक्ति धपने परिपिश से जडा टोता है । उभका रहन सह, विचार भौर 
धारणाए पया यहा तव दि उच्चारण ग भौ उस परिवेश से प्रभावितेहते है! 


नाटक्मदोप्रकार का वातावरण होता है आ-तरिक ओर बाहुय। भातरिक 
वातावरणे तात्य धाया की मानस्तिवे स्वितिसे रै ओर बहय वातावरणमै युग, 
परदेश, काल ओर प्राष्ततिक परिदश्य आ जाता है। परिवेश निर्माण वै जिए कुष्ठ 
विभेष श्न, सकेत या उच्चारण ढगसे काम लिया जाताहै! यह्‌ कहना अप्रात्तगिकः 
नहेगाद्कि नारका म भाषा विभि-नतेा अर्थात्‌ अनक भापाए साने की नपेक्षा भापाचत 
सर्प विभि नता साना मच्छा रहता दै! 


2133 मीमे--स्मपचकेप्रत्ति सचेत नाटककार कद्र वरदो सवादो वषे 
वीच एमे महत्वपूरण विराम की योजना क्रा फि वह्‌ मौन शब्दौ से यधिरु अथ 
देन तत्ता ठै । दुनिगालित मौन वाज कीः अनुपस्थिति नही होता । इस मूक्ठा मे 
पौ चद्‌ वहत द कन मौ योजना रहती है । नादकीय भ्मौनः कई वारषव्यास भी 
अधित अथः पूग हाता द 1 जान रस्सलब्राऊन इस सम्बधम लिवतदहै कि किसी 
भ्रष्न फा उत्तरदेने स प्रहे यदिमनिकी योजनादीनजाप्‌ तोषछेटा सा उत्तर भी 
लम्ब चौड मवादस ज्यादा भाव व्यवेत कर सदतादटै। श्समनिम पान स्वय कनै 
उन प्रिस्वितिया म रय कर धस अनुभव को आत्मसतात कर सक्ता है 143 

नाटक म मौन का नियोजन नाटककार विना उददेश्यके नही षेरता। उसे पात 
की मन स्थिति, काय -परापार तया भाव सम्पेयण को ध्यान मे रखना हतार! भाव 
जौर तनाव णो गटरानि बे उल्देश्य मे मोन का नियाजन करना उचित रहता है । मौन 
भक्षक को समय दत्महैदिवे नाटक वे भाव वी समदनं वे सायसाय महसूस भी 
करे । माटन रके के ननुसार “शन्नाके वीच की नि शब्दता अपन मे नाटकीय तनाव 
कम बहुन करने के कारण वहूत साथके हो सक्ती है । उसका अनुपात पहतं आये मौर 
यादमे याने वानं शब्द पर निभरक्रलाह्‌ ) वह अपन शब्दा की यात्रा का पडाव, 
दोना भोरके शब्दो का जोडता, एक अ तरालं ।*५५ 

मौन प्राम असमजम्य, दद्र, दुल मानसिक स्थित्ति का सजन क्के लिश 
सटाके हता दहै। मौन का अधिक नाटकीयप्रयौग तनाव को गरहराने कै तिए्‌ क्या 
जति तनव कौ चरम परिणति ला यौन ट {° नाटवक्यर का प्रयत्न होता (ध 
कि वहषातकै जतमनम नो कुछ घटित हो रहा दहै, उस विना बु ट्‌ वहु कंसं 
यथते कर, उमवे' लिए उमे मौन सै ण्डे नौर वादक शन्दोक प्रति सचे हीना 
चित्यहे। मीन द्वारा वहः प्रेक्षका वं मन का आदाल्लित क्र देता है। तनाव कौ इनन 
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गर्ता ह कि वह स-नाठाही शोर फन लगता! एसी स्थिति मव्ट अगि ग्या 
हयाः यट जानन वे विण उत्सुक हा जाताः 

जान रस्छल ब्राउन भो नारकीय सीन का तूहे वधक मानतहै; 

मौने द्वारा चरित्र कौ मानिक दथा, तनाव बु प्रकटाया, गह्या जा सकन 
ह प्रेषा म॑ सचततता मौर उत्सकता वनायौ, वदां जा सेकपौ है भौर नाट 
रचनाम इस दा महत्व कमी गमी श्न्यय भी समधिक यन जाता! 


2134 शब्दोत्तर सम्प्रेषण माध्यम--नाटक मा प्रतिपच पैव प्रवात 
हारा नही, अप घाधनो द्वारा भी सम्परेपित किमा जा सक्ता है जिस प्रकार 
मानद जीवनम सारी वानेंवातकर ही नहो, अनय माध्यम दवाय भौमी 
सकतीदै) 
वेशमूणा दारा भाव सम्प्रे्ण 

नाटयाचाय भरत मनि नं याहाम सभिनय यी चर्चा फी टै। उस अनुर्‌ 
नपनी नवस्था तथा प्रकृति के मनुरूप वेश्च वियामः नौर स्प मज्जा नेपण्य मे (रगं 
भूमि परजानेसे पहने) फरलेते है) शोक म मलिनवेगशस्ते विभूषिते होकर पावर 
रयभूमि पर अवनरिति हात ह । तव माणिक भौर वाचिकः भभ्भिनयके योगस रलोदय 
हता है 16 वेशभूषा नाटक दे पाव वो उसकी भूमिक म उसवे मन, रीर नीर 
स्वेभाव के साथ पहुच जाने को माध्यम है) 

वेशमूपा करा चुनाव किसी पात्र की दष्टिमे नही कियाजा सवता?! नात्क्मा 
वस्तु क) सम्पूण योजना के अनुसार पाया की वेशमूया प्रविचार किया ना स्त 
टै। 

2 14 नारोप तनाव 

याज वराटक केकत मनीरजनं को साधन मेही रहय, वचारिकस्तिरपरपरकषकाम 
उथस पूयल मचामे का, उह सोचने समयमे कौ निवेश क्टेको भी एक साधन वरन 
गपा) नाटक्केमूलमे भी रसत्मिक्तायाभान दकौ भनृमूति नटी, तनाव दृद 
मौर सपषप कौ स्थान दिया जाता है । तनाव ही नाटकीयता को बाधत, माय बटाता 
ओर कायशातता कै चिर मवसर प्रदान करता है! ठनावमे विना नाटक एक पीधी 
सरलसी कहानी मात्र रह जाएगा) 

मनव क जीवन मक्भौदेयाक्षण नानार, उस समय कोहं निमय नही क्र 
पाता} इसरसं मनृष्य मं आ तरिके सधघप हिता है 1 निणय मनै तक मनुष्य म 
नसय मानमिके तमाकेउप्यन होता है 147 एसा अवसरतव होताहै जवं दौ विरोधा 
शक्तिया भयवा व तवतिया किसी स्थिति म आमन सामने माजाए्‌ ! दां विरोधी 
शक्या कं भिडने स सषप मारस्म होता है ! मनुष्य नौर धरतिकूल परिस्थितिम्‌ 
वाहयप्तघपद्िष्तादहैजारत्तनावकी सष्टिक्रताद नौर सत्याधिक सथप म तनाव 
वं} धनीभून करता है 348 
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कैवल सघपही नही, हृद भौ तनाव षैदाक्रता है1 ददम व्यवित निणय 
नही बर पाक्ता किः "पहः किया जायं या "वह्‌" \ उधर या उवर का निणय न कर पाने 
के कारण अ-पमनस्क स्यित्ति म फना रहता है! इससे तनाबे गहरे लगता टै। 
"मधप दद्र मौरतनाव का मम्बध सीधाही पावरसहै। नाटक्मे पात्रा को 
मिपरीतया मिन परिस्थिततिया ते तडा, गुजरना होता है मौर कमी कभी मानसिक 
कंमजोरियो या अनिणय की स्विति मे द्ध म फस कर भी उलन पडतादहै। इही 
वहि परिस्थिततिया मौर मानसिक स्थितियो से तनाय की उत्पत्तिहोतीदै। यह 
पानोकेव्यवहारसे षेदाहोकरनाटक मे रोचक्ता ओर कायणीलता का बढावा 
देता) पात्र का व्यवहार मच पर गतिशीलता लाताहै मौर आत्तरिक सघप उसे 
गहन तथा सूश्म वनाता है । उत्कण्ट साटक आतरिक व वाहय साते माध्यमसे 
करूप तेता है 1५9 

नाटक म आकस्मिकता, अ यमनस्कता ओर द्वद्र भादि युक्तियो द्वारा कथानकं 
पातचिव्रण मौर नाटय भाषा जादि के आधार पर तनाव उभाराजा मक्ताहै। 


2141 कथानकं फे धरातल पर तनाव 


धपरत्यक नाटकीय क्यानक का आविभावे निसी दृद्रस हाता हैजो कि 
विरोधी व्यक्तयो अथवा भावा या हिता बी टषगाहट सहोता है। द््किसी भी 
प्रकारक्यानहौ, नटिकीय कथानके लिए आधारभत तत्वह 1० ओौरद्द्र मसे 
तेनावे का उभरना स्वाभाविक कम दै। 


2142. चरित्र चिनरण के आधार पर तनाव 

वस्नुते नाटकमेषात्रहीसधपया दद्कानिमत्ति होता है नौर सपमे 
पान वै व्यतितत्व का, उसकी विशेताभां का उद्धाटन होताहै। नारकी वस्तु 
भे निष्ित तनाव प्रानो मै चारितिक द्र मौर तनाव द्वारा व्यवत होता है। पात्र मूल 
क्याके वाहक होति हु, इसीलिए नाटके क पातरौ कै चरित चिनणम तनाव महत्वपरुण 
तष्वहै। इसरतथ्यक्यी शु्टि करते हए एक लोचक का क्थन है (नारदीय चित्र 
की जामा अथवा जीवनं शवितिहैद्द्र। चरि सष्टि कर्त समय नाटककारग्ी 
मूल ममप्या वास्तव मे किसी चरितर्मे उसके मूलद्द्वकीवलाशही होती है।*् 
2143 नाट्य भाषा के धरातत्त पर तनाव 

नाटय भाषा काकायव्यापारासं जुडना भी आवश्यक नौर काय व्यापारोदढे 
अनुकरण द्वारा टक मं श्यक्त भावो करौ दशकौ तक पहुचाया जासक्ताहै)। 
“मानसिक तनाव को प्रकट करन कै क्तिंण नाटककार हरकत की तथा शब्दा फीरोना 
मारकौ भाषाओ का प्रयाग करता है 1 कई स्थित्तियोमे पाता की घबराहट, वैर्च॑नी 
च तनाव शब्ने द्वारा इतेन प्रभावशाली नही वनत, विकि चेष्टाभो भौर द्रियानो 
दवारा ्रहुनत्त्पधारण करतु । घनीभूत माननिके उयल पुल ओर उलक्षे हृए्‌ मानव 
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मु अनरमयमदवातीवोष्कशास्यतत करा का त्नाः ए एरय मादा मोन 
चुप्पी, विगम यट सह्य भूतिति पिपत कै ~ 


2144 सभिनप स्तर परत्नाय 


जोमायतन्यदव्यद्यरत गही पिपयानदम उन भक परर भो सन 
यष्टम भोर द्विफामादवरयप्रकट विवा जाता { 1 आिकयि कषणा माप्त # निगद 
दग्रयापात्ाफ मनम मायाम अनुस्प्र एद भ्यव, मुराण ष्टा मरा जा १1 
उन मुद्रा, मष्टामो सवा िपामोद्रारो जसिविता वयकदटर मोर तताम 
नभिव्यरिति दका 61 नाटय कताव हौ स्वभपको मम्‌ सवाम नक) 
काया की विविय वचो भूद्रामो सोर पतिनाभो वे मतम प्र नादरीय गष 
रहना रै ~ 

द्रमपे भत्तिरिकिन पिरधी स्व पोना भौर प्पिपाद्रायाभी ठनवेभा स्क 
मिपाजासपतारै। प्रमाप मोजा हागास्यदित म सतरम परप्रतान हात्राजा 
सकता मौर उसव तनाय फो उमाय तया जीवत स्प हिया जागता प छरोना 
आहट भौर ध्वनि से भौ तनाय स्यफत प्रिया जा यक्ता) पिण्यन कौ पपनास 
एषठ उपकरणा द्वाराभोण्याक्रयागा समय सर्ता । दशम दष्टिधम पन 
पिया भौर भलोप पियाना समता, जोनिरिष्त तौर परक्नाययापरमटग््त 
गरटराताभोटै। 

नाट म तनाव फा पिये स्यान है । एमोतिर कटा गट जगग मिती म 
मद्र मोकमीहैतो उसममौर चार पितते शी गृण टा, वट्‌ उष्वणोटिषा 
नाटक नही है) प्दर्विमम ददवा नाटक का प्राण माना जना । पितु नाटकीष 
तनाय वष्टी अधिक व्यापक ह । यह्‌ तनाव दग िल्प बीर तादक्‌ ये त्ि्पम णक 
सेतुकाकामवरलारै । नारकीय तनाय एकर रयना कनौ गहरं दताटैत 
दूसरी सोर प्रेक्ष वं ध्यान दभी वधे ग्खनारै। ^ 


अते स्पष्टहिमि माधूनिम नारका म नाटय तनाक एव पमुप पटवः है! 
इशे विना वथानमः म गनिणीतता नही जा सकती, पायो का चरित्र उजागर 
क्रिमि नही जा सक्ता) तनाद कौ उभारने कं विद्‌ नाटककार वई मुितमौ बा प्रयाग 
कर स्क्ताटै, विकसित रय मच दमये लिए अधिकः सहायक निद्धहो स्ता) 
22 रग शित्प 


नाटक क्या रगमेचके साय गहरा सम्बध टै) दसवरा वास्तविक स्वस्प भर 
यरम्न्पायिन हात्तादै । रपमच के विना नाटक कौ कल्पना नही की जा सक्ती) वद 
सही भानाम नाटककार ही नही जो भपना नाटक केवल पाठका पै सिए सिपतै, 

अस्तुतीक्रण कृ लिए नही । नादय निरिति ये समय ताटक्नार का ध्यान छप्ते वाते 
शमी नोर नही द्योता, वस्वि अभिनेतागरण पर्‌, पाठको पर नही, वलिक पक्षको पर हेता 


= 


है। वह रगमचसे इतना अधिक जडा हुञा होता है, जितना रौरा रसोक्ष्षर 
से ।४ इप्न कथन से मच की महत्ता स्पष्ट हो जाती टै! रम मघ शब्दके तिए्‌ रग, 
मव, रग भूमि आदि कई शब्द प्रयोग कयि जात हं। 


सस्कृत नारक काल मे जहा जभिनयं होताथा उसे रग भूमिया केवल रग कहा 
जाताथा। रा भवतरण अथात्‌ रमावत्तरण शब्द का प्रयोग भी मिलता ह, जिसका 
अथर रथभूमिमे उतरना।5 भाचायं भरतनरग वै पर्यायसूप मे रग पीठ, रण 
मडल आरि श-ग का प्रयोग किया है जिसका जय मचसेहीहै | 

नाटय शास्म मे वयित सूव्रधार पवेत पुप्प विषेरता हुभा मचे की परिक्रमा यरता 
था। रगमचे देवता को प्रणाम करे वहु स्वणिम घटसं प्रानी की अनुलि भरकर 
उत्तिचारो भोर छिकक्र, स्यलको पयिद्र कग्ताथा। फिर वह्‌ देवराजदइद्रका 
जजर" उठाकर पुष्प अरित करता भौर पथ्य को शीश निवा कर रगमचका 
प्रणाम करता था ।ॐ8 इस भनुष्डान के आधार प्रर रय पूजा कामय मचके प्रजन से 
ही है। तात्मययहहैकिरमकामय मवेो नक्तादै नौर मचवाअथरग भूमि 
तथा मतेन काय नाटय व्यापारभीहो गया द ।*9 

एकष्रेष्ठ नाटक की रचनाके लिए नारक्वारवो रग शिल्प काज्ञान होना 
चाहिए) रग शिल्प का सीधा साथ यही है करिसाटके वै भाव सम्परेपणके लिए 
उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदनि करा । इम कला मे छटे छीटे शिप भपना सहयोग देते # 
ओर सव भरिलकर एक क्षमग्र प्रभाव उत्पन करते हं ^रगतत्र के तकनीकी पक्षको 
पारिभापिक शन्तवेती मे रग शिल्प अथवा रग तव कहते है ।' 50 

इनम अनेक वलाओ का योगदान हातादै। यह तत्र याशित्पस्वय मरएन- 
चिशाल तत दै । इसीलिए क्हागयाहै कि “भ्टश शिल्प का विपय बहुत व्याप्रव है 
ओर इसमे म तगत नाटय प्रयोग की सभी शाषाए माजतीहै। वस तौकोप मष 
मे रग शिल्प (5148९ लव) नाटक्यैय सदना का दह पक्ष दै जिका म्द नाटक 
की रय मचीय प्रस्तुति है अथवा जोनाटय रचना कौशल रगमच की ्यित्तिमो 
सीर सम्मावनाभाके अनुरूप निर्धारित क्रमेम योगदेता है, कितु सभ्यता के विकास 
विज्ञान मौर उयोग की प्रगति बै साध साय नाटय प्रदशनकी कला बरावर नटित 
होत्तीजारहीहै। भौर रगधित्प कौ विशिष्ट सत्तादौ गई दै। गशित्पभी 
नाटककार कै समान नाटकोय स्थित्तिया तया भावो का व्यक्तिकरण करने भौर उनके 
दृश्य रूपदेनेमे सहभागी हो रहा है 1 

रग ्षित्म को भप्रेजी मे स्टेज ब्राफट या स्टेज टेकनीक कहतैहै भौर हिदीमे 
मच तर्वनीक भौ कहते दै। रम शिल्प का रयोग सच्छत नाटकोमे प्राय हूभा क्ता 
पा। हिदीनारकोनेभी इसे अपनाया है, कितु माजकल इसका नामव्रण रग 
तकनीक यामन तक्नीकख्पमेभौहो गया है1 कभी-कभी मच प्रयोगं (रग प्रयोग) 
एवे भच सज्जा (813६5 ऽलप्ण्ट} शन्नो मे भो रग शिल्प का अथ वोध्र कराया जाता 
दै । यद्यपि मच सज्जा रम शिल्प बै विधान च्य एक अलग पक्ष है। 
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अय नारक ओर रण्मय फा मह्य मतम-असय त रह्‌ भूर परस्पर शुनिपोमन 
भेदै \ धियटरकी यता अय बु स्वत, सम्बद्ध भौर मौन कवाभो काक 
केयन्वि सयोनन माथ नही दै जितम सद्योगी अपा होड यौर अमयति सय भाव 
प्रधान रहना या) आज तो उसका विमाग एवदौ भौर मयत कना ये म्पम एमा 
है लिसतम र्द छादी भीर प्रर कराण समिनय, नृत्य, स्गौति, दशय सन्म र 
उपकरण वशभूपा भार परक्ाने व्यवस्या समाहिते वर्ह! ददी मच पताका 
रम सित्पवे नामस अभिहित कि जताहै। 


“रय निल्प वे उन समी वार्याणां दा जप्ना विनष्ट तप्र भोर विपरप विस्नाद 
है षिन नाटय निष्पणमे यसव एन होभरावसूय्रम पधे रदत ष भौर नाटकषौ 
कथा नौर सवाद भ्न षमी परिपृष्ट क्लतर्है, रथ नरित्प का सूत्रसद्ध समगिविनिस्म 
एकं एसी सोत सवना है जो नाटय व्यापार मी प्ेपणौयत्ता भा समृद्ध मनातोहै 
भौर सामालिक र रागात्मक चावशो को सवलित्त करती है 1" 

रथय या सम्बध क्या वस्तुया नाटक परिवश का वनाम फेमस भाव 
वाही सहयौय न देकर उने भौतर स यदलती भाव भगिमाभा वा अकरिति परमै घ 
है “उमफा उददश्य भौर उपरलम्धिं नाटकौपम स्थितिपो मौर रगमव के वाहय 
अलकरण नही है । यदह तोरम परिशवे समान नो क्या वरमतु कौ हर वदती 
हई भगिमापास्पदेना है) ओर पारो क काय मौर गतियो कौ यायवादी रोष 
उजागर कर देताहै 1५ 

निष्क्प यह फिरग भिन्पनाटवःका यमिन जगद! नाटक आर रथ मच 
सानदूट सम्यध दीने के कारण रग शिल्रका योगदान उतनी क्हाजाक्षक्ना है 
जितना अभिनतावे काप व्यापार पा! रम पिल्प क्या वस्तु की नाटकीयता तरथा 
भाव मद्यार को गहगाना दुभा नाट की प्ठमूमि समय, स्यान तथा पदेश ब मिर्घाण 
मे त्यत सहायक होता है 1 उपयुक्त रग ्रिल्प कौ अनभिक्ञता स नाटक का सम 
भाप सम्प्रपित करने सवर्ठिनाई्‌ आ सक्तीदै। 

221 दृप्पवध 

दश्य वध नाटय स्तुति के सिए निमित मव का पष्ठाधादामक यर भ्रव 
अयकोर्दस्यिरसूयटै जौ प्रस्तुति पाल मशूरूसेनत तङ वना रताद) इता 
गरन मादक क क्य, यति, प्रचार की स्यिनियो ओर रथ मचे विस्तार को देषकर्‌ 
सम्परवलताहै) द्य वधकी सामा-य प्ररिधिकभीतर हो नाटक कै वितथ द्यो 
की योजना की "पती है, दसतिए्‌ र्ग किस्य द विवेचन म दश्य वेधसे दश्या मरना 
क्ये यलम करक दनं कर आधुनिक धवति प्रई जातीदहै। वश्य वध (षः 
$लधण्ड) यटि दृश्य योजना का मामायौकृत सूप है नौ दृश्य सज्जा उका 
पिधेषीडृतम्प दै दश्च सज्जया सीनरो दृश्य विशेप वे समरन्त दनि परमसं 
टः ली जाती दै । एर दुर्य विप दै ममाप्न होनै वाट रग मच प्रजो दृश्य बना 
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रहता है तथा दर्रे दृश्य म भी उसी प्रकार से उपयोमी होता है जसे पहले दृश्यमे था, 
ताते दष्यवध का रूप माना जाएया! इम प्रषार दृश्य वध भौर दश्यप्रज्जा 
मे ताच्विके भेद है 4 


दृश्य वध की पृच्ठमूमि म जीवन एव प्रष्टि का नाटय विम्बं प्रस्तुत किया जात्ता 
है मौर इष पच्ठमूमि पे सधाटमग प्रमाच स मचप्रतेही पात्री काश्रिया व्यापार 
सद्रियहोजातादह। पारो को दिशा ओर भथ दृश्य वधर परिवेशमे ही मिलता 
है। षम प्रकार दश्य वधमचया वहु वियासहै जो बाद्योषात मवे पर स्थित 
अभिनेतामो की मानमिवता तैयार करता मौर दशक की मानसिक भूमिका निश्चित 
करता मौर दृश्य मज्जा मचे परिवेश म सवुलित स्प से परिवितनशील, 
आवश्यकतानु्तार प्रयुक्त की गई, नभिनेताजा बै अभिनय का स्थूल आधारक्ही ना 
सक्ती दै। 

“सिद्धान्त की दषप्टिसे रग सज्जा नाटकौय व्यापार के दश्य, भावी परिवेण 
कैम्पमहोनी चाहिए । वह 7टकीय धटना स्थल भौर व्यापार की, भावात्माकौ 
अभिव्यजना कर मग्गे मौर उसकं लिए समुचित वातावरण रव सके । भकार भौर 
रमामप्रतिक्रहा भौर सभी भाग मुसम्बद्ध हा दृष्य सन्जासुगठितिही मौर 
वह्‌ नाटयप्रदशन की सम्पुण परिकृन्पना के अधीन रहकर अपना काय सम्पादन 
कर्‌ ।**> 

रामगापाल सिह चौहान न दृश्य सज्जा वै विघान म निभ्नलतिखित सावधानियो 
की प्रनिपरादित किया टै -- 


1 दग्य विधानरेमा होना षाहिए जो रग मचकी सीमाभामे सरलतासे 
प्रस्तुत नौर परियत्तिन कियाजा मके । 
2 दृश्य विधान ण्सादहाना चाहिए, जौ नाटककी कथा की आत्माको कथा 
कै चातिवरणस्षे दशका वै मभ्मुख स्पष्ट कर मके! 
3 दश्य पिधान रसा हाना चाहिणजा पात्रा ज्रियाशीलता उत्सन कर 
सके 1 
4 देश्य विवान यथा सभव स्वाभाविक होना चाहिए, एे्ाजो दशकोमक्था 
कारण भौर सजीव विम्ब उपस्थिन कर सके! 
5 दश्य विधानपानाकस्तर, पात्रा के जीवन, पानो कै मनोभावौ, तथा क्या 
की परिस्थिति आदिक भी स्पष्ट करं । 
सक्षेपमेक्हाजा सवताटै कि दभ्यवधका कायटै कि बह्‌ नारकीय भवदे 
अनुरूप हो । दश्य सज्जा वाराही दणक समाजको युगसमय मौर परिवेश का 
आभास दिपा जा सवता है! दृश्य वेध सम्पूण नाटक कै एक श्रियाशीलता प्रदान 
करतार “नाटक दी स्थापना के मूल मे दश्य वध का वाय नाटकीय दुर्कतोके 
वातावरण मे सहायक होना, काय व्यायार कौरूपदेना तथा वात्तावरण क्य निर्माण 


34 
करना है देश नौर वातावरण कै अनृरूस दौ यई "ष्य सज्जा श्रम उत्पतन क्रम 
सहायकहौ सक्ती कि हमः नाश्द्‌ चटी सच्वाद देख रहै है! दण्य वध द्रा 


परिष तथा सममादि का वदा चल सक्तादैङिकौनमी ऋछतु है जीर दिन काकी 
सा समयहै 148 


सेम्यल यल्डन ओैरदह्टन ऋविनार है वि बाहुय वालावस्णके साथ माय 
दण्य सज्जा हृष्य आनरिकि वात्यवर्ण या पातरौकेभावो कोभ स्पष्टश्ियाना 
सय्रताहै, जसे खण्डर जगल, शमशान नादि सुतसानः जगहे एकदम रहस्यात्मक 
चानाकरणकती सष्टिकन्तेहै। कमरे की साधारण स्थिति, उमे पडी चर्तु 
रखने का ढग आदि उसमे रहने वाल पाका क चातर मौर रूचियो (745४6) कौ व्यक्त 
करसकतीदै। कमर सपा ससावट भादि रेतो अनकं वस्तु है जिमम पानौ मै 
चरि कोपना चल सकता है 1167 
तिष्कपन्पमभक्हाजा सकता कि दण्य विधान भौर दृश्य सज्जा नारक की 
क्थावस्तुकोष्यानमरख करव नात्ती है! यह पुरे परिवेश का वनानि योर पाकर 
के भाव जयत को प्रकट करनेमे सहायता देता है! यह आधुनिक नेाटकामरएव 
टत्वपूुण नग मान जातारै। 
222 रूपसज्जा 
स्प सज्जा अभिनेता तै चरसि के जनुसार रूप परिवत्तन को कला दे 1 फ 
कलाकार एमा सिने भिसो विशिष्ट पार पतो रूप सजला की परिवत्यना उतकी 
भूमिका के गा-तरिक सूपाकन के समातर सतुलित करते हृए क्हतेदैनि सर्वाधिक 
महत्म को चीज किसी भूमिका की उचित सूत्प दन मे विए दै कि अन्यके व्यक्ति चाहु 
यह्‌ सत्य हो या कात्पनिक हो उसमे मुप ` प्र आता का प्रतिविम्ब पे भौर उसकी 
मानसिक स्पिति उसकी सद्रिचन चेष्टाओो मै भी व्यत्त हो 18 
दस सम्ब भे रिथ कासय का मरत भी दण्टव्य है! उनकं अनुसार, “टप 
सज्जा पात्रे चरि कै अनुद दोनी चादिए ! यह ग्रेक्षकाकौ भमम डालना 
पाध्राकास्प विगराडनेङे निश्‌ वोची गर्‌ सिर कानी सफ रवएही नहो नहः 
नोदन्मेष्प सज्जा का प्रयोग िफ सौवय ददिषे चिर कियिजाताहै ज 
सधारण जीवनम नर नासेक्रतर्हैा विकि स्प सज्जा द्वारा नाटक कंपावाके 
भावो शा स्पष्ट कियाजा सक्नाै, उमाराः गासक्ताहै) पतरौ कौ उदक्त भौर 
मलमाव का श्य मज्जा म अन्तर लाकर दियाया गौर गहरायाजा सन्ता है) 
हक मौर मदी स्प सज्जा दारा चेहर को यकाया वद्ध, शचा उदास, स्वस्व 
मा दीमार दिष्य जासक्ना दहै)" 
श्रीमती न्पाप न निलय स्प सञ्यातै जिरत्िम्नलिितं बाता पर ध्यानाक्पणे 
मिप १ 
(1) चतो नस्न कास्वन्प 
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(2) शरीर रचना ओर शरीर सम्ब घी विशेपताएु ! 
(3) स्वास्थ्य 1 

(4) मुदरता था कुरूपता । 

(5) त्वचा, केश मौरभाखोकारग। 
{6} डील डौल । 


इसमे सतिरिकिनं मानसिक थया नैतिक यिरीषताएु तरथा सामाजिक स्थित्तिया 
भीचदितमे रूपौ निघारित करती है। यथाथपरकता वज्ञानिक अवलोकन भीर 
सौद मूलक दष्टिकै सहार ही रग मच पररूप सज्जा फो साथक गौर अभिव्यजना 
एण वनाया जा सक्ताहै।ण9 


अते स्पष्टह करि युक्ति सगत पावानुकूल रूप सज्जा द्वारा प्रभावपुण प्रदशन 
या भाव सम््रेपणमे सहायता प्रदान कौ जाती है। यह्‌ दशक समाज म उत्सुकता 
अर एकाग्रता पैदा करने का एव सशक्त माध्यम है। 


223 प्रकाश योजना 

नाटकमे प्रकाश प्रभाव सं तात्पय प्रकाश कै गहर, हल्के विभिन रगोके 
अविश्यक्तानुसार दीपनवे प्रयोग से है, तएव “रग मच की शब्दावली मे प्रका प्रभाव 
की अपेक्षा रग दीपन का प्रयोग कियानाने लगाहै जो मौलिकहै)। विदत प्रकाश 
चाटकीम क्लाके वास्तविक सौ-दर्याकिपरण तथा उददीप्ति को विकसित करने वाला 
महृत्वपरुण तत्व सिद्ध हमा है 1“ दीप्ति प्रभाव उत्पादन के लिए अनेक प्रकारवे 
दीपनोपकरण काम म लाय जाते है । यथा तीव्र प्रकाश, पाद प्रकाश, शीष प्रकाश, 
सेधाते उपकरण, गेगनिका का प्रकाशित करने वाला विस्तत कोण परावतक, समातर 
किरणा वाली लालटन (पैरेलल वीम सण्टन) सगम लालटेन, फास लण्टन, कमल 
सालोक वाला विदु प्रकाश, तथा भालोक्‌ चित प्र्षेक मादि । 

वेव वौमन के विचारानृसार, “प्रकाश की तीत मुष्य विशचेपताए माना, र्ग भौर 
मोर फलव है । इनका प्रयाग मावोके अनुरूप किया जाता है । चमकदार प्रकाशक 
प्रयोग सूर्खा तकी भौरम-द प्रकाशमा प्रयोग नासदीकैे लिए उचितदहै। नाटकमे 
रातसेदिनटहनेकी सूचना प्रकाण द्वारादीजा सकती है। प्रकाश योजना भाव, 
मथ्य तथा वातावरण को स्पष्ट करने वाली होती है। सवेरा शाम, सूर्योदय, वादनी, 
दिन रात कर किसी भो समय, किसीभी क्ऋतुका प्रकाश छाया के आनूपातिक भिश्चण 
से पटना कालन का यायवादी चिन प्रस्तुत बिया जा सकता है 17" 

मआनिक नादय प्रदशना मे रग मच पर सदा ही सब जगह एक सा अकाश नही 
रहता रण परीठ (अभिययक्षेन) मेप्ररश अधिक रहताहै मौर रगमचक दुसरे 
भागापरमधेराया धीमी रोशनी रहती टै। रण मचके पारिवकं भागपर रोनी 
कम वरे अभिनेतामो को भधिक प्रका मे रख कर उभार दिया नाता है ! ““इसत्तिए्‌ 
नियम कं लिए यही कहा गया कि रगमचपर उतनः द प्रकाथ अपेसित्र है जितना 


ट 
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उस दश्य वै अभिनय यो प्रभावशाती वना सवे, द्य को ही 12 दरक मणय 
यही दैवि परकाण का सम्बध भाव मौर सवादते होना नाहिण) प्रवाण प्रमाव ध्नना 


विलक्षण भी नही होना चाहिए कि नाटयाय मौर प्रस्तुति कै प्रभाव कौ रणकः समाज 
से विच्छिन करदे) 


आज रग शिल्प दै अ-तगत प्रकाश योजना का महत्व बढता जा रहा दै। भनि 
कल ता पदं की जगह प्रकाध सं काम लिया जाता । पर्वा उठाने, गिरानं कौ जग 
फंड इन, फेड माऊट प्रकाश व्यवस्था की जाती है । सम्यत मैत्डन जीर दैटन सलमन 
ने प्रकाश कै महत्व को स्वीकारा रै । उनके अनुसार, श्प्रवाश योजना इस भावम एक 
दु टै क्योकि वह ध्यान कैत करती रै। मनकी दा को स्यापित करती दैत्या 
मच सञ्जा व व्यवस्या का निर्माण करती है} प्राण योजना व्यवस्था कौ दशम स्ना, 
अभिनेता के मभिनय तथा नाटक्वार नौर निदेशक के सजनम सटायताक्र सक्ती 
है1 काल्पनिक प्रवाश योजनानि सदेह नादयकला का जादू है ।" 7 


उपरोक्त कै ननुसारक्दाजास्क्ताहैमि प्रकाश याजना रणमचकी संपूण 
दृश्यता का भाव पक यना देती है, जिम विषय वस्तु की प्रपणीयता वद जाती है भीर 
दशक समाज एवे विभिन परिवश म पहुचकर जस्वादवी प्रक्रिया मेआ जातादै। 


224 ध्वनि योजना 


नाटक मे पशु पक्षियो, वहने पानी, गजते वादल आदि की घ्वनिया वे साय साय 
सगीत विरोपवा भी प्रयोग किया जाता है। इमे ध्वनि प्रभाव नियोजन कहा 
सकता है । ^्रग शिल्प के तप्वके रूपम उत्ते इम प्रकार परिभापित किया जा सक्ता 
हैकिध्वनि प्रभाव रम शित्पका वह भावश्यक तप्व हैजो सवेदनाप्मक प्रभाव के 
लिषए प्रभाव वधन मूलक ध्वनियोकं द्वारा उत्पन किया जाता टै1 ध्वनि प्रभाव 
परिवेश का महप्वपुण तत्व है जो भाव के उदगम गौर सचरण म सहायकः होकर दशक 
भे रसोद्रक का सहायक होतादहै।" 7 


भिनभिन प्रकार कीध्वनियो को उत्पन कर्ने कै लिए वाद्य यतर, कष्ठ 
घ्वनियो एव म-य हस्त चालित वस्वुमओो तथा यत्नो काभ्रयोग किया जातादै। क 
विशेष प्रकार की ध्वनियो कोटेय रिकाड के सहायतासे प्रमोगमे लाया जाता 
जैस वादलो की गढमडाहट, विजली कौ तडित यजन तथा विशेष पशु पक्षिया के स्वर 
आदि। 


पश्व से गाई हुई विभिन प्रकार कीष्वनियाही ध्वनि प्रभाव केगतगत 
आएगी । समीत याजना भी ध्वनि पभावकाएक जण है} विभिन ध्वनिया नी 
सहायता स नाटक म विभ्निन प्रकार के प्रभाव उत्पन किय जा सक्ते है।6 


ध्वनि प्रभाव स पातां की मानसिकता, नाटकीय परिवेश, सौर क्थ्य कौ 
सजीवता, गहनता प्रदान की जात्ती है । इस सम्बवधम सुरण जवस्यी कामत दष्टय 
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दै ^नाटकीय वातावरण की सष्टि मौर भाव-वहन मे ध्वनि प्रभावोकाभी बहुत योग 
है । इनके दवारा नाटकीय कराय स्वल को रग पौठ कौ सीमाआ म वधकर जीवन सदृश 
विस्तार मिल जाताह! एकहीदेश्यकेदो पक्ष एक साय विभिन स्तरो पर प्रस्तुत 
हो जति है, जसे वरसात मे भीगा हुमा कोई पात्र कमरे मे प्रवेश करता टै तो नेपथ्य 
मे विजसी बादल की आवाज (ध्वनियग) देवर उस तथ्य को यथाथपुष्ट कियाजा 
सक्ता जीर समुचित वातोवरणे कमै सृष्टि की जा सकती है जिसमे नाटकीय -यापार 
पुरी तरह उभर सकेया । ग 

ध्वनि प्रभाव की महत्ता नि सदेह मानी जाती है परत इके लिएवडी 
सावधानी की आवश्यकता है ! योडास्रा भी इधर उधर, असमय पर ध्वनि प्रभाव 
दिया नहीति नाटकं का प्रभाव विच्छिनहा जाएगा नौर स्थिति हास्यस्पदभी बन 
सक्ती टै? इसके लिए सतक्ता गखूरीहै। इस सम्बवधमे माधाता भक्षाभा मत 
अधिक सावधाने करता प्रतीत हाता हैकि ध्वनि प्रभाव दतं समयदोवबातोकी 
सत्ता वरत्नी चाहिए । एक ता यह कि प्रभाव वधन मूलक ध्वनियारेसीनहां 
पि उनके शोर गुल्मे पायो दे कथोपकयन ही सुनाई न दे । दूसरी वात सतक हन 
कीग्रहरहेकिध्वनिमारेसी विलक्षण भीनहो फि नाटयाथ नौर प्रस्तुति क मूल 
प्रभावकीभारसेही दणवकाष्यान हाले ।* 8 

इसका भथ यह हज वि नाटकमेष्वनि प्रमाव का अपना वशिष्ट्‌य स्थान है) 
इसमे निमाजन से विचित्रता गौर उत्सुकता बढती है । यहपात्र षै बाहरी भीर 
भातरिकि सधपम विशेप सहायकदोता ह। फिरभौ ठा कहो सके यथायस 
पष्ट भौर समयानुकूल हाता हभ भी, सादगी से प्रयोग किया जाए ताकि ध्वनि योजना 
काण व्यवस्था साथ मिलकर समुचित, समग्र प्रभावको पुष्टी करं । 
225 काय व्यापार 

रग मचीय कामं व्यापारकेभ तगत रग मच परर उपस्थित पारो की वै समस्त 
प्रियाएु सम्मिलित है जिह वह्‌ अपने स्थान पर सम्पादित करता है “नाटक मे सवाद 
होयानहो, दश्य काव्य हानि मे कारण नीरसतास उसकी राके लिए उसमे 
मधिकाधिक्‌ काय व्यापार का रदशन होना चाहिए + » 

कभोकेमौ नाट्य व्यापार ओर कायव्यापारवो एकी भथमप्रमोगम लाया 
जत्रा है षटन्तु फिरभी इनके सूध्म अनर है। नाटकम काय व्यापारपाप्राकी 
गरतिविधिया तक ही सीमित टै जबकि नाटय व्यापार काय व्यापारं सायसभी 
मरकर की रग घर्चासों को जपने मे समाटित मिय रहता है! काय व्यापार नाटय 
व्यापार के प्रमुख अग है 180 अन अभिनतार्थो द्वारा किया गया फाय, वाय व्यापार 
कदूलाता ह्‌ । 

कायव्यापारके दौ जाधार होत, एक मा तरिक, दूसरा याह बरवार 
सेना ही सम्मिलित दो वर एकरूप धारण क्रलेतेरहु। इस सम्बयमे ८० निका 


वहने क्रिः + शष बरा रपण शप पप्यनै म्र | 
स्वीकार म्र येष पयय शमाित होता # गी शव्येनक्ि 
मानधवि मायों का परिशान ग न ग्र्फाजा 

(द्याचायो न चारप कष्य व्यापारा कौ २! तिनिम 
कृतापोमे भो भाव अयता पिपा शस्ठुत किया जाप, अभिनय होगा ई! 
ध्म भिनय पया वाणी का रपट गर ग्नाह | भभिनय नानन्नं 
हमारे * पुश्राषटित, ग्रति मौर षया फर लत) # परा गम 
यमेनिचत ध्मनिशदोना फततय, युग भौत 


2251 भापिक सनिनय--गराम) ¶ वग पत्यम्‌) १) षष्टाम। दादासम्पनङर 

1 देगम हाय, गन्त कृमुन आगर नाकि गयनार 

नृय मान गय क, पत जागित पय नयन न लाप शवषर अयम) फ अनृत्पहा 

यजाते) गीर नक वराओ तन्वि जननूतिषा नभिय्यकत किया भा गकर 
विशेषः 1 


22 52 चफ निनयन परषतन दरार) किय गय याणी व्यवहार ग वावि 
अभिनय वधा नता है। भन उचारण, वार्तालाप वृ वय, स्मर भौर्‌ वाचतभिने 
भिमे भावी कौ व्यक्त क्रतह। भभिनता पने मह्वोतिया य जिहत अतर प्रमी 
भिस नशि महो उप्तका सवाद भौर उ्वारण भौ ञ्सी मिधिमं होगा! उपु्त 
यत भीर्‌ सम उतार चाव भस भभिनता भिवनम भागकूककेरजह 
ताहै। 


2253 सात्विक अभिनेयः. “वह मानवीय यापारजो हज स्वाभाविक हीताहै 

पावक मभिनय भट्लाता है, प्हे णक सा द्गय व्याण्रार्‌ दैनोमन कै वहत समीप 

पाता ह । इरन्च भपय क शु ततम रूप को अभि्यनिज िनत है। स्तम्म, 
पचे, वै प्रताप 


225 आहय भनिनय--मचर ¶्र आभे मन ही अभिनेता अनेके काय 
भ्न करने दै, सेमे मार केगभूए मेश विया चदि । मच ष्र्‌ ईगके भभाव 

श्र विशव ने यटरायाा गात! गहा अतिमय यि 
याही सूप हतार पर तरु भरत मुनिक्यै देष्टिस य-तरिक काय ाग्राराक्मो महाय 
विधियो दारा भिक भ्रभवक्यरी नायाणा पक्ता है) आतरिक मगोदशा के 


अगषूप अभिक, चाधिके त्था सात्विक अभिनय का प्रदेशमे वशभूषा वेया वेश वियाति 
मास प्य एव चमृद होता है, 
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जव तक चरित्र की यूमानूरष वेशभूया नही रहती वह युग को प्रस्तृत नही कर 
पाता मौर उसका अभिनय भचहीन हो जाता है । अर्थात्‌ मच से सीधासम्बधनहोतै 
हए भी भाहाय मभिनय दै चिना नाटक का सही प्रस्तुतीकरण असभव है 18 


जत स्पष्टहै कि काय व्यापार यहा नाटकं कोशति प्रवानक्रतैहै। प्रभाव 
क्न महनता कै स्तर पर सम्प्रेपित करते ह, वही चरि चिनणमं भी अत्य-त सहायक 
होतेह । नाटक्केदश्यकी रक्षा केमल काय व्यापारोद्वारा टी कीजास्क्तीरह। 
कय व्यापार की महत्ता ही नाटय निचा की विलक्षणता है। 
226 प्रवेश प्रस्थन 

वरष्टीय काय व्यापार को मतिशीतता प्रदान करने हेतु पान नाटक्की 
भावश्यकतनूसार समय जीर काय सिद्धि कै भनूरूपही प्रवेश क्रतं है भौर उस वाम 
विशेष की सिद्धि लो जानि पर चले जातं द थात प्रस्थान करते है। इससे नाटषम 
उत्सुर्ता डती ह कायसं व्यापार क्थ्य आग वटता रहता है । प्रवेश प्रस्थान अकारण, 
या मनचाहा ही को सक्ता, इमस क्यातकम शिचितता ओर वाधा उपस्थित 
होपीदहै) 

इस्तिण नाटककार का पारोवे प्रवेश प्रन्थान पर तकता से निगाह रखनी 
परनीहै) दतरम्य-धमेते वी प्रीस्टा लित ट्‌, “नाटक लिखते समय अपने हुर 
भवेश्म यह्‌ भ्रयाम व्पैविएुकिवंप्े्षत चां -ाश्चयक छोट छदे धक्वैः दं सके । 
प्रतु मावही सुस्थ चिपय क्‌ मल्ममपरक्षवा फी अपक्षाएु नागत करवै तत्पश्चात्‌ 
उनको पूष कैजिषए्‌ 18 

परत्यक प्रस्थान वीर प्रवेण का सम्य-य पात्रा की मातस्तिक भवस्था याङ्नियासै 
भव्य नुडा हाना चाहिए । परत्यक प्रवशया प्रस्थान दशक को उचित लगताहो। 
इा° जयन नलिन हस सम्बवम लियतेहु ङि शाटक के प्रवेश नौर प्रस्थानभीः 
मोनक्षिक प्रतिद्रियाना भौर द्रियानाम प्रेरित होन चाहिष्‌ ।**8 

केभीकेभी कुठ पान मच पर गरस्मिक प्रवेश करते दिखाए जाते टै जसे कई 
टरा हना पात्र, मागा हया शरणार्यीं या राजायिकारी, विशेष कर सत्तकता अविकारी 
सादि । दे भरवेश घटनानौ वा चमत्कार पूण मोड प्रदान वरते ट्‌ । 

इसी प्रकार दुख पाव निरित समय पर पुन प्रवश नही करते, इससे भी चिता 
अथवा भय पदा होता है ! उनम विलम्ब से दणका मे उत्मुदना उढनी है । 

सार खूपयदीकहाणासक्ताहकिपानाके प्रवेश प्रस्थान ते नाटक नामे वदता 
दै ओर काय व्यापार म स्वषविदा जनी है ! -प्रत्याछिन प्रवेश व्णैर वाहिनि प्रवशमे 
वरी दोना हौ नाटकधीयता का वटावा दत्त। बत टर प्रवश प्रस्थावे तक सम्मन, 
वाति हो नौर इषे न,टय गतिशीलता वरती ह्य । 
227 प्रे्षक सचेता 

नाटक कौ उत्पति ही जन सामायकौौ दष्टिम रते हए वता्ी गई है। इसी 
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कितना वद्या समाथोजन भौ कर ओँ परवु यदि उसमे दशक उपस्थित मही तो नाटक 
का लक्ष्य क्या रहेगा । रुचि, क्रियाक्लापो के पदे भनूपरेरणाकेत्पम दशकदटहीतो वे 
होता है। इसे नाटककार अभिनेता, प्रवधव कोईभी दृष्टि स ओष करके सफलतां 
प्राप्ते नहीं कर सकता । 

इपर सम्बध मे विजय तेदुलवर का कथन मदत्वपूण है किं “विशिष्टता दश्रका 
कीर सामा-यमत समाजकी रुचियाही किसी भी नाटय कृति के मचिते करन 
अथवा उसे रगणाना स्ते वाहूर फैकनै की वसोटी होगी चाहि९्‌ 188 

सशेषम्‌, कह जा सक्ता है कि प्रेषक के प्रति सचेत रहना, सचेते नारक्कार 
की परह्चान है । नित्त दशक समाज कै पिए काई विपय वस्त हौ, उसके परिवेश, 
चेतना स्तर भौर रंचिया से भनभिज्ञ व्यित इनका टीक ठगसे प्रयोगरनहीकर 
सकता । नाटक क्योर्विं गकषका के लिएही होता है, अत प्रेक्षका के भ्रति सचेत रह्‌ 
करही वह्‌ भपने लक्ष्य कौ प्राम्ति कर सक्ताहै। 
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कारण इसे पाचवावेदभीक्हागयादहै। यह उन सोपो वै लिए विल्तेपकर्‌ बनाया 
गयाजो वेदव्यास वचितस्चेगये थे। इसी स हीस्पष्टहाजातादैकिजिनके 
लिए लिखा जाता है, वह्‌ प्रक्षक भी नाटके लिखते समय रचनाकार के मनमवंठ 
हमा रहना चाण । यह प्रदशित करन कौ साहित्यितेः कता है। यत जिनमे घामन 
प्रदशन होना हो उनको मानसिकता, दचिया, व वौद्धियः स्तरभादिकोध्यानमरपे 
विना कोई नाटक सफलता से प्रदर्शित नही दिया जा सकता। 
श्स्ग मच मे सम्पूण अनुष्ठान का कारण दशव रै। दशक भर्थानिनाटयको 
देखने वाला कोई एक व्यक्ति नही वस्वि व्यकतियो का समूह्‌ } इमक्लिए यही प्र, जव 
दशक समाज कौ एक रग मचीय पनिष्ठा की शन्गवली म स्वीटृत किया जविगातौ 
निष्वितिदही स्गमचको एक स्रामानजिकं सस्याक्हा जाएगा। 
एक भामानिकसस्याकेष्प मे रग मचने कितने प्रकारके दशकीकोविमो 
हित कियाद? कभी रग मचके लिए दशक था, कमो -यायालय, कभी प्रचार केन 
कभी तफरीहु की जगह, कभी फंशन की परेड, कमी भिलन मूषि, कभी बौद 
विलास का स्थान ! अथात रग मच कौ दशक्ने जिसषू्पमे सरक्षण दिया, सग मव 
की अभि यक्ति उसी कै अनुरूप वनी ।85 
र्ग समचमं प्रेपक की भूमिका महस्वपूण है व्याक प्रक्षकके विनानाटक का 
सशय ही दिखाई नही देता । परक्षक के चिना नाटक ओर रग मचदौतोकाहौ अस्तित्व 
नही रहता । दानो के स्वर एक समान हो, तभी नाटक एव रगमच की उनति 
सभव दै । आज नाटक केवल मनोरजन कै लिण नही रह गया। शनाधुनिक युगम 
नाटक का उददेश्य मनोरजन की पक्षा विचार का सम्परेपण माना जाता है । नाटकमे 
कलात्मक मनोरजन के साय ही दशक व्यावहारिक चान भी प्राप्त करता है अर्थात 
वैचारिक स्तर पर देशकं समाज मे अनुभवो मे प्रौन्ता आती दै । प्रसिद्ध निदेशक 
सप्यदेव दुवे का कथन उल्लेखनीय है क्रि “अगर नाटव दशक कथ भीतरी जडताओ 
को तोडक्र नये अनुभव के साथ उ-हे जोडता नहीतो एता नाटक मभोरभनसे अगि 
कुछ चन ही नही सकता 1 इसका आण्य यही कि नाट दशक के जनुभवमे एव भौर 
नया अनूभव जओडव-र उसे एक साक्षात्कार की स्थिति मे लाता दहै नौर आम सवाद 
की स्थिति तवे बाता है 16 
इसीलिए कटा जाता है कि व्विखा सया नारक लेखक काओर सेला सया नाटक 
दशकं का होता है । इसके लिए नाटककार दशका कौ स्चियो बौर सवेदनाआकाभी 
ध्याने रखता है “युग सचि वा महत्त्व प्रत्यक्षत दशक कै दष्टिकोणसे है 1" अत 
मरक्षका न प्रति सचेत रहना नाटककार के लिए जरूरी ही नटो, अपेक्षणीय भी है । उसे 
सजय करना नाटककार कालकष्यभी है ताकि अपनी सारी सवेदना चल य गौर चेतना 
कै साय उसने जो कुछ जीवन मे जिया है, उसे लेकर वह नाटक देख सकं "8 
नाटक दी सारी योजना दशकबेलिएद्ी बनायोजातौदै बौर सभी त्वो का 
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क्रितना बद्धिपा समायोजन भी कर सँ परतु यदि उमे दशक उपस्थित नही तौ नाटक 
का लक्ष्य क्या रेया । सुचि, श्रियाकलापो के परदे गनुप्रेरणाके सपमे दशकहीतो्व॑न 
होता है । इसं नाटककार अभिनेता, प्रव-घक कोई भी दृष्टि से गोयल करक सफलता 
प्रप्ते नहीं कर मक्ता ! 

इस सम्बध मे विजय तेदुलक्र का कथन मह्वपुण है कि “विशचिष्टता दशकौ 
की भौर सामायत समाजकी रुचियाही किसी भी नाटय छृति के मनित करम 
मथवा उसे रगशाना से वार फंवने की वसौटी होनी चाहिश्‌ 188 

सक्षेपमे,क्दाजा सक्ताहै किप्रेक्षक के भ्रति सचेत रहना, सचेत नाटक्वार 
की पहचान टै 1 जिस दशक समाज के निए कोई निपय वस्तु हो, उसके परिवेश, 
चेतना स्तर भौर खुवियो से अनभि व्यक्ति इनका ठीक ढगमसं प्रयोग नही कर 
सकता । नाटके क्योकि प्रेक्षको के लिएहीहाता है, अत श्रक्षकोतरे प्रति सचेत रह्‌ 
फरही बहे मपने लक्षक प्रास्ति कर सक्ता है। 
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31 दह्ानूश' पृष्ठभूमि 


नाटककार भीष्म साहनी ने ्ानूशः के प्रसषायन की पष्ठभूमि वताते हुए लिखा 
ह कि 1960 ई० वै आसपास वे अपने मिन निमल वर्मा से मिलने प्राग 
(चौकौस्तावाकिया की राजधानी) गये ये । भमण के दौरान सयोग से एक देसी देतिहा 
क्षिक मीनारी घडी भौ देखी, जिसमे वारं मे अनक दत क्थाएुप्रचनित थी । यह्‌ कथा 
भ्रचलितयथी करि दस भीनारी घडी निमति कलाकार टानूशःकी समय के वादशाह ने 
उसकी आसे निक्लवा कर, ब्र पुरस्कार प्रदान क्रिया था, ताकि वहु वसौ घडी 
विर भौरकै लिए न बना सवै, जिससे कि महाराजके मह कोषस पट्च । 


अत्याच्तारी वादगाह द्वारा सजनशीर कलाकार के दमन की कहानी का एक 
दूसरे ही कलाकार भीष्म साहनी के मन पर गहरा प्रभाव पडा ओौर यह घटना, भीतर 
ही भीतर वही गहर, रचनाशील मन का सालती रही । लयभग प्रह वप बै भतल 
कै वाद, आपातकालीन पररिस्वित्तियो मे भारतम रसा कूठ अवश्य घटित हुआ जिसे 
रचनाशील भीष्म साहनी ने एक तदाकार वै लिए चुनौती समया नौर उसके परिणाम 
स्वक््प ^हानूशः का सजन हुमा । उसव समक्ष एव गभीर प्रषन अवश्य रहा कि 


मध्ययुगीन कंलञाकारो सोर जाधुनिक युवे कलाकाराकी रूर नियति मे एक अद्भुत 
साम्य 


हानूश कौ मिथ क्थानककौश्रेणीम रखाजा सक्ता व्यादि एकदो स्थतो 
कौ शरोडकर वाकी सव कुछ क्पित टं । एक दो एतिहासिक मूत्रो की पकड कर 
नाटककार ने भषनी प्रखर प्रतिभा नौर क्त्पनाके सहार मध्ययुगीन परिस्थितियोम 
मानवीय स्थितिया का दशान हतु उपयुक्त पाना का जौवत रूप दिया भौर इसमे 


क ह गभीर क्त्य अवश्य है जो हानशके ममयकरासप्य होतेहृएुमाज का भरी 
सत्यहै। 


"हनू का नामफरण मुख्य प्रदे नाम पर्मा गयाहैजाकि साथक् नीर 
मरभाव्णानी टे । कुेकपानो के नाम विदशौ ह, परतु नाध्क की सवदना सान 
देशिक व सावकालिक ह । 


45 


46 


हयनूभ 
32 वस्तु विधान 


सरचनात्मकं दृष्टि से हानूश तीन जक का यथाथवादी नाटकं जिसके प्व 
अक म एक, दुरे मे तीन गौर तीसरेमे दो दश्य है! समय केथनगनवं हितात्‌ 
भ्रस्त नाटक ते पहु अकत चारम्भरमे हान को धडी वनात तेरह वप वीते वु 
वताय द । द्र अक के पले दुस्य मे पाच वप मौर वीतने का उल्नेष है । हानूशक 
शब्दा म घडी बनाने म लभय सत्तरह क्प लग है । तीतर सक तक दो वपौरवा 
जामे पर लगभग वीस व्य की कहानी वन जातीहै! 


पहते जक मे जाथिकः सकट गौर पारिवारिक तनवो बै वीच सथप्रशीत 
कलाकार एरी सजनेच्छा का चकन है भौर वृढ लोहार हारा प्रो सादन नषा कत्य 
दवाय पारिवारिक उत्तदधित्वो को उठाने से एक कलाकार की सननात्मकर शक्ति को 
जीवित र्नं शथे कीशिश मं सामायिक शरिय का णकः पक्ष उमग्ताट्‌। दुर न 
मे व्यावसायिक णवितिया द्व्या निनी स्वार्थो कौ परति के लिए कलाकार की उपलम्विषा 
य व्यवसाय वनान को योजना वे पौषे कलाकार मी प्रतिभा का नष्ट करन ता 
सयत्र ध्वनित होता है } इस शोषण मे धम पनी तरहुसं तैयार र्टताद) शोप 
कै लिए प्रयत्नभील ये दोना शक्तिः टानूश पर भवना जधिक्रार समकषती हः 10 
मत्ता ्रुर पुरस्कार पर मीन दहो जानी हे! दतत प्रवार यद्‌ चक सथषगीत, विवश 
यलावार व कुचलने वामी शक्तिया का उदघाटन कर्ता है ) हानूण की नष 
सिकलवाना सत्ता कौ मानम कूट नीति ह जिसम -पवस्या अपन भा सुरक्षित रथन 
बनिए माम -यवित क न्मन वती टै तीरा अम गहर तचाव का दै निम 
लावार की मानमि पीडा, छटपटाहुट नीर विडय्वना का भकनं का भथा रै॥ 
षस जव म मानवीय-अमानोय स्यित्ियः का सामना नाटक कै तत्व कौ चम विदु की 
रल जाना है । इसम्‌ मुजनात्मम्‌ घकिनियान तो अपने भीतरी बलवार का १ 
कर सपनी उपलन्धिया का स्वय नष्ट मरनीर्हैनौरन ही उस्र मिटता देव स्वी 
है 1 जेकव का भागना ही समस्ते व्यवस्या परव्यग्यटहै कि मजनात्मक्ता कभी नही 
मग्मवतीहै भौरनटी उमदेशव्िदिकी प्ीमाओ मर्द रयाजासष्ता है 1 
श्टानूत कं प्रियमे जक महानूत्दारा घटी वताने कौ धूनकः परिणामस्वस्य 
पवार कम गिरनो नायिक चवस्या, पारिवारिम- तन्व, सजनणीतता मे च्यक भर 
याक शक्िनर्यो, बै माय साय धम भौर राजसत्ता कौ तव्वालीन विभमेवताअा की 
विशय मोतिया गयाहै ! हात दुपदाजो या काम छट करयो मपडी यनार्नम 
मगाटूमा> [भत दाया शोधन काथय बलान की चित्ता र्दती रै 1 यट्‌दहानून मौर 
वसी पा भु उपना क्तो है । उनम वला सोम ददर कर मर यृकाटहै। थनी 
नै तिरक यन्य नन परमन जुन रिका प्रग नहा ह+ इरी 
यर्‌ नूत कासनानर रलो हदं पाल्य मार मटन ह “वगम एति्ो यासो 


वातै जो मँ उसकी इज्जत करू ! जो आदमी अपने परिवार का पट नही पाल 
सक्ता, उसकी इज्जत कौन भौरत करेगी 12 
इसमनै वातावरण मे तनावभूर्णां स्थिति पदा हौ जाती है । पादरी भाई के उपदेश 
उष श्रातत नही कर पतति बल्कि स्यिति कौ गभीरता मौर भी ब्डजाती है नब बहु 
सूचनादैताहै करि “भिरज वाला ने मारौ इमदाद देना वद क्र दिया है ।' इसम एक 
सटका सा लगता है! कात्या कोचितानौरभी बटजाती है । उमक्ा यह्‌ क्टना कि 
श्वडी वनेगी तव तक हम दूसरे जहान म पहुच चुके हाग 13 कारूणिक स्थिति का ज-म 
देता) 
इसी समय वृहे लोहार नौर हानूश कौ षड कौ वाते करत आन, एक नाटकीय 
स्थितिना न््रतादहै 1 वह कात्यासे कहता रै, भेरी जान अवे घडी नहौ वनी तो 
समक्षो कमी भी नटी वनेगी । मेन इसकी णेमी मव्ज पक्डी है कि जव यष हिल नही 
सक्रती। भालाते वड़े भाई आप अव तशरीफ लाये ५ जिस घडी को लवर इतना 
तनाव पैल किया गया है, पहा तयताहै कि मारा सक्लट समाप्त होने बाला है। 
हानूण घडी पर काम करता दै, वृढा लोहार देता रहता है ! घडी टिक दिक्‌ 
करने लगती है । इममे या-का भाग करर उसके पाम आतीदहै। प्रादरीओौरकात्याभीः 
उमकी ओर देपते ह । साराध्यान घडी षर ्केद्रिनकर न्याजतादहै। घडीवेद् 
हो नाती दै। टानूश द्वारा किसी पृजेकोष्टूनसे फिर दिकं टिक करन लगती है । 
मालूम हता है उसका बर्टभेल हानूशके हाय लग नुकाह। 
तभी पादरी भाई हानूण से कहते ह, शतम नये नय चक्कर वनान फी मोचर्है 
हा, हानूश, तैकरिनि इनफे लिए पसा कहा से जयिया। भिरे वाला ने तां माली 
इमदादि देना वेद कर दिया है ।5 यह्‌ सुनकर कत्यायाक्राको संकर अन्रपै कमरे 
म चलौ जाती दहै । उमकी मानसिक स्थिति कछ क्ट सक्ने की नही रहे जाती) 
हानूश की चिता अकम्माति वड जाती है “जव कूठ जसि वधने लगी थौ, वाम थाडा 
आग चलेनिक्लाथा। ® आधिक नपम्‌ असहाय हानश किनकतव्य स्थिति मे 
पटुच जाता था । पादरी भाई यह काम छोडकर परिवार कौ देखमात क्रनेषै चि 
पुन तले बनाने षै कामम जुट जने कौ मलाह दन है । हानूकी परेशानी दषीजा 
सक्ती है, वहं कहता दै, “यहं क्या कह्‌ रदे है भाई जान, मरी तैरह्‌ साल की मेहनत 
मौर भव ङ्सेष्ठोडदू ध 
विषम परिम्यितियो से धिरे हए हानूण बी सहायता के लिए वृढ सोह्यर का 
अआग्बामन मौर प्रीरसाहन' बहुत भथ रखते है । बहु परामर्शदेता टै ति एकं दार वदो 
जाएतो दूमरा एटयटाना चाहिए । ओरतोमौर,वूछभीनहो सवनं पर वहस्वय 
अगे आकर मायि सहायता का वचन दतः हुना कहता ह्‌, म लोग मरनही ग्य 
है । चनी का कटी इ तजाम नही हया तोर्भे लोहारां फी जमात से तुम्ह पसा 
धक्टठाक्ग्वेलादुमा! लोहार कभी इकार नही करेगे। तुम वधडक होकर जपना 
काम जादी स्या ।१ ससे स्थिति क्‌ सुखद वन जने कौ चाशा की जा सक्ती 
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दसी अक म कव भय काप्या पै मनुसो पर हानूशवे धरणरणदेन ते एक 
नादय स्थिति पदा करक, उत्सुकता वायो गई है सोर हानूग का माय सगि बडे 
का दसय प्रवल सकैत दिया गवा दै! यहा कात्या का यह्‌ कहना कि, जव तुम माद 
हो, अपन वीपे कय इतजाम करो ओर घडी वनाओ, मे तुमने चछ नही क्हुमी । चम 
उसी निषटोतो डी वात है ।" यह्‌ ष्क माण्चयजनेक परिवतन्‌ है । वही कात्या 
जो हानूण का जनादर करती हुई कहती घौ वन चुके इससे घडी शषा न तिषा, 
मामूली कूफलसाज को वमौ घडी वना सकता है पदे वहे हानिशमद, वदे षे 
कारगर पडी नही वना सके, यट क्था घडी दने 1० वही अव चाहती दै हि 
हानूश घडी वनाय । उसके परिवतित स्पको दिखानास्वयमे एक नारकीय स्थिति 


है 


हानूव घडी दे काममे व्यस्तलो जाता) कात्या प्राचनाकर गहीह । इस 
अकम परिदार की दशा भविप्य मे कष सुधरन ओौर धडी वन जाने रे सकत छिपे हृए 
ह चैष द्वारा एक फादरो कासूखर कृराने फे मपराधपे पतीन चप के कंद का 
वणन करकं राज ठना ओर धर्माधिकारियो के भप्याचार भीर दमन की भौर सकत 
स्थिगये ह । किसी किसान का चुरायाषहोवातो इतनी सजा न मिलती + षी 
अनुगू ज परी व्यवस्था पर एक व्यग्य ३) 


द्वितीय अव के प्रधम दप्यमे हानूण द्वार घडी बना तेने की सूचना) नमर्‌ 
वािका प॑ मधिकारी, सनमतदार एक सभाम मह्‌ निणम लेन बाल हवि वह्‌ धरी 
मगरपायिका पर किंसि प्रकार सगायी जा सके, ताकि णह्रक्ा केद्रहोने के कास्य 
उनका व्यापार पट सकं) 


व्यापारी यम सामतो मौर लाट पादरी की साठमाठ सेः चित्तितिटै तरि गगर 
गाम-ता नौर वाट पादरी की माज वाज चनतीन्हीतो हम मौदागरा, सनञतकारो 
सै कहौ मा नही छोढेे । उह वादशाह्‌ पर लाट पादरी दे प्रभाव मभौ वित्ता है 
व्यौकि राजा तो जना मुह खोलने म पहल ताट पाल्गी कैमुह्‌ की नीर दवत 
& ।५५ भत भय, चिता मौर दुरिधाननकं स्विति उदे वीर ठास निणय नही ने 
देती 

एक सूचना द्वारा नाश्वय कय स्थिति वेदाकी जतीह रि घडी गिरे कर 
समायी जायगी } इष वाद पादरी कौ साकिथ ममक जाताहै! सगत गिरने पर 
धरी वनवान की बातत नाट पाल्यीनक्हीहै वादशाह्‌ सलामत ने चही कटी ५ शम 
स्थिति स सपप करा चवावस्यतंयारभ्रिया गया है जिस पडी को नभरपालिका 
निकारो दसलिद्ु मपनौ भानत है कि उदान हानृश की पाँच वप भमिन सहायता 
कीरै, उसके अर भी लवदार यठेहा गात है) ससे ष्ट्वा गजाक्य नधना, 
उको स्वोच्च सताने कारणो वनना है क्याकि प्स्यासत्त कहर चीक पट्‌ उका 
हकं हाता है । दुर, गिरने वाका नं भौ पते पहल चहापवा ऋषौ 1 मत राज्ये 
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-अय, पादस सामतो का गरगोड भौर व्यावसायी लोया की तत्कालिक लाभवृति मे 
सधप का वणन किया गया! 
इस मक मे अनेक नाटकीय स्थित्या उभर सक्तो थौ, परतुशैलीवे दवावमे 
सा नहीं हो सका । सदस्य यैठे वैठे वातचीत करत रहते है, जितम कोई गतिशीलता 
नही ्ाई जा सकी । भत यह टश्य षिशेष करके नाटकौयता सेसूना रह गया है। 
केवल टावर का सहसा प्रवेश करे घडी कौ गिरने पर लगाने की सूचना, मौर अतिमं 
क्षणा मे उत्तेजित अवस्था म शेवचेक का कयन वि घडी मीनार पर लगवादी जयि। 
जो होमा देखा जायेगा, एक्रसता वा भग करस्केहै। 
स्पष्टहै कि इस अदमेष्यापारी दग द्वद गम्त है मौर अपने अधिकारोंके प्रति 
छटपटाता दै, भिरजे च सामतो से टक्करतेने की मन स्थितिमे आरहा दै। षडी 
गुशतता से अगते महीने बादशाह वै नगरपालिकामे पधारने की पूव सूचनाभी दी 
गयी है । दशक पाठ्कके लिए उप्सृक्ताकै कट दष्टिकोण चिव्रित क्रदि गयदहै। 
द्वितीय जक वे दूसरे दश्य म नगरपालिका प्रर टानृश मी षडौ लग जनि से 
लोमा ने थाह खुशो भोर उत्साह कै साथ हनू का भरपूर स्वागत किया जतादहै) 
नगरपालिका मे हानूश को सम्मानित करने की नाशा लगायी गर्हे । 
एकात मे जेकव दारायाका कौ सरति मीचतेनेसे प्रकट होतताटैकि दोनो मे 
मधुर मभ्व-घ पनप रहं ह । घडी वन जानकी, घरम सभी क्यो हादिक प्रसनता होती 
है। घन वसत की धूपम विला हुमा न्विाया गया टै । घडी का प्रग आने पर जेक्व 
अपने प्यार क कहानी कहता एक स्थिति पर विचार करता हुभा कहता है, ष्व्ी की 
भावाजे सुन करततागगिगजेम जाया करेगे नौर जव शाम होगी भौर घडी चौदह 
वेजावमी तो जेक्व घडी कै नीचे याका के राह देखा करेगा 113 
यारा (चहककर) भीर जकब वही यडाकाखडा रह्‌ जायगा । घडी पर 
प्रह वेजगे, पिर सोलह वजेगे, भौर या-का बही नजर नही अयिमी ! इन मधुर 
सम्बवाका भास कात्या नौरहानृणनौोभीरै । इसीलिए कात्या याका कौ शादी 
केर दने को कहती हैतोदानूशयाकासंपृ्ताहं कि वुम्ह जेक्व पसददहैना? इस 
पररमाव्राक्ा शमनिही प्री कहानी -यकत क्रदेताहै। 
ह्राक साहिवसे मागरकरलाये चग कात्या हारा सीवनं लगाती रहना, उसे 
यहाव्टासत टीक्‌ करना हानूश की जाधिक स्वित्तिकी मोर स्प्तदटै भौर हानूश का 
चदथा कपडे भौरवृट पहन कर एठना, व्यक्ति कौ बाहरी टीपटपि पर व्यम्यहै। 
लागगलीमस फूल फंक्तंरे, हानूश की जय जयक्ार करते है 1 हानूश उनका 
अभि्रादन करता है। इमस वातावरण सुखद एव तनाव मुक्त हातादै। दौ नादभिया 
दवारा भट स्वरूप नौयर लाना नौर षडीकै वारेमे तरह तरटके प्रशन करना, अम 
सागादीषघडीकवारम जानकारीकेस्तरको दर्थतादहै। 
मीनार प्र षडी का लगना जपने आप म एक नाटकीय स्थिति पदा करता है। 
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हातृश जौर कात्या मुस्कयत, वगसलगोर होते ठै एव दुमरक्ादुय बवाय्वर्है। कत्म 
हाभूथ कौ दिन दाते कौ मेहनत मौर हानूण गर्याक्ौ कुर्यान कास्वीकार क्रते रँ। 
दीना सव सरल मदु लगते है) व्यवहारमे परिवनेन ता क्र एकनथी म्वितिम्‌ 
दोनो का वास्तमिक स्वल्प वित क्रिया ग्या है! 
नगरपालिका की मौर स नजी धी योडा गाडी भज क्र हातूथ् कौ युताक, 
उसकी स्थिति मे महत्वपूण परिवलन का सवेत दै । 
इस अक क॑ः तीनने दृक्य म नेगरपातिका अधिकारिया द्वारा हालि को सजान्र्‌ 
वाल्फराहे के स्वागत की नयारी की गयी है । नीचे सहसा तालियां पटने की नावा्बे 
साती माक धवराकर चरा ठीक करत लगता है किं ्ायद वादणाह सलामत नीम 
पहु ग्य हीं । टावर नीषे देख कर वत्ताता ह कि महाराज नही, यहतौ रानूशरै। 
वाह्र भीर बुति है । इस परद्र अप्रत्या्भिने स्वागत द्वारा स्थित्ति कौ काटकीम वना 
दिया गाह) षक्‌ का घवराकर चुगा ठीक करन लगना, महारण्ये कं भम वा 
साक्ार्क्म्ताहै। 
महाराज वे प्रधारने पर नारकीय स्थित्ियां एकदम से कग्वट वन्लने समनी 
है! वे अतति पूते है "किधर ह चह आदमी जिसने षडीः बनायी है 2 वह्‌ जवः 
कर आदावदवनालाताहै) हान म सन्नाराछा जाता है । सभी लग चुपचाप घट 
ह्‌ 1 साफ का बनाया हुता कापक्रम यदा नही चता! भवय ओर उत्बुक्ता मनद 
स्यितिषदाहिर्हीहै) 
महारानद्वाराघडीके यम्बधम हानूणसे तर्टनरटके प्रश्न एष्टा जीसस 
यान प्रखुषहो जाना कि उसने अपनी नाचीन इजाद महाराजक कल्म प्रर भट 
कलये क्तिए महाराज की इस राजधानी की रोनक वान के लिषु, घडी वनायीह) 
जन हुस्ाकसन्रूद्ध ह उठता कि, किसकी इजाजत सं तुमन यहा परधदीको लगा 
याह) हम इसकी इतना क्यो नही दी मयी 1 दा पिरधी मनस्वितिया कद्रात 
अश्रत्वाशित भरिणामों कौ जोर सक्रेत करके नति नारीयता पदाकी ययी है! 
दसरी, ओग अय घदियो क प्रसगस तनाव पदाय जाताहै। न्यावसामी वय 
की ला-तरिने इच्छा प्रकट हो तती है मल्यराज सहेषाग्रध दयी ठ्न है! दा णत 
पटने हयनूण कौ गाज दरवार कौ उपाधि पदात करते है मौर वणीपय वाघतहै, मव 
अमी पर विकररेहैकि छान नुक्नमग्य नुम जूठ वते कि तुमने घडी हमार मूनक 
की णानि वदनि कै लिए वनायीर । 
हानूम जर, दूमरी पडी यनानक्ा मुय दाध्यान भौ नही आया । इस ण 
धडीक्रो ही रनानमे मेरो जवानी दल गवी हज्‌र 1 
महाराजं तुम्हुख्मात नही भया मगर तुम्टार सरपरस्ता का ती आया 
ला 1 (साक की भोर देयक्र १) 
“ट्‌ चा्णाहक्ीतौहोन टमि एक प्रडी उसक कदमो परस्पीखायनीर 


51 


वैसीही वत्कि उसमे भी बेहतर घडी कसी सौदागरके हाथ बेच दी लाय ।*5 
महाराज काः द्रोधित हो जाना मौर वीच-वीचमे लाट पादरी गौर महामघ्री का उसके 
घान मे कु कहना, किसी अप्रत्याशित्त दिका मे कुछ घटति हौ जने का अभासत कर्ति 
है। महाराज का कुछ देर सोचकर यह फंसला देना कि, षस मादमी का नौर घडा 
वनानि की दजाजत नही होगी 17 -यापारी वयम की भाशामो पर षानीफेर 
देताहै। 


महाराज का यह्‌ विचारं फिडइसे कोई भी भौर षडी बनाने की इजाजत नही 
होगी ! अगर हमे पता चला कि यरे कोई ओौर घडी लूक छिपिदरवना र्हदैताञ्ते 
हमक्डी सजादी। मगर इस आदमी का कोई एतवारनहीदहै। एसे 
भदमी पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है ।'"8 तनाव की उत्पति करताहै। 
हानूश नौर घञियान वना सके, इस हुक्म पर अमल करवान के लिए, आदश दना 
कि “ानुश कुपलसाज को उसकी आपो से मदर्म कर दिया जाये । उसकी दोना आर्षं 
निकाल दौ जाये । उसको आं नहीदहागोतो ओौर धडिया नही वना सकैगा ।* ४ 
वख्रपाते को तरह, नाधात पहुचाता ओर आतकिति कर दता है। मकेते हानूशबोदी 
काठ नही मारा गया, सभी उपस्थितेजने बुन वने खडे रह्‌ जति है । साथ दही महाराज 
का यह कहना कि “याद रद हानूश अव राज दरवारी है । प्र मद्व आदाव से उस 
साथ बताव किया जाय 12० स्थिति की विडम्बना के र्षनेपन कोवडे माभिकेटगसे 
अभिव्यक्त देता है । स्वय एक निरदोपि कौ घाल खीच कर उसी पर मरहम लगाते 
हृए भी गव महसूस करना सत्ता की सामथ्य वे कलुषित पष कौ खूप देता है ।" 


प्यवसायौ वग की योजना का फल हानूश की भुगतना पडा} है । वह चोपो- 
पुकार षरताकहर्हादहै कि मालिक ) मालिके ! यह जुल्मन म्यो, मये जिंदा दफना 
दो, मगर सधान वनाभा । मालि-क। ओर वाटर लोग घडी की यावा भूनकर 
उसकी जय जयवार करके हए उसे जुगर जुग जीन का नावि दे रहे है । स्थिति की 
विडम्बना की चम मीमा ह वातावरण बोचिल नौर तनाव भरमभूरह्‌ाभातारै। यदह 
घटने इतना भाकस्मिक ्पतेतीरहै क्रि बहुत बडा चरका सता है 1 सत्ता जपन 
छठे से अह्‌ के लिए फिसी व्यक्ति कये जानसे सेल सकती है, णसा प्राय सोचानही 
जा सकता, विशेपकर तव, जव उसी व्यकति की रचना पर राज सत्तावा गवभीहो 
रहा टै । रसौ विडम्बनापूण मध्ययूगीन स्थिति को आर सक्त करत टृण एक विदान 
काक्यन सहीहीटहै कि “समाज का महन्त्वपू् वम, सामत्ती भशास्न, भौर चच 
के धामिक पुरोधाइनमस कोई भी एक कलाकार बे म्बतन -यवित्ित्व, अस्तिप्व, 
अस्मिता मौर रचनात्मक क्षमत्ता नो बो वपन वित्त अह्म्‌ च॑ समम स्वीकार मनक 
लिए ततैयारनेही या” 

तनीय अक का पदता दृश्य दानूणकोश्धा विविजानकं दोवपगादवग्टै। 
वह्‌ मानसिक पोटा धुरो तरह छटपटा है + वह वडी कौ तकरण्टता* = 


५ 
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हानृश भौर कात्या मृस्करात, वगलगीर होत ह! एत दूराद व्वर्है। कावा 
हानूश की दिन रात की मेहनत बौर हानृण कात्या की कूर्वानी का स्वीकार कन्त ह। 
दोना अव सरल मदुले तगत ह । व्यवहार मे परिवतन ला क्र एक नयी म्वित्तिम 
दोनौ वा वास्मेविक स्वरूप चित्रित विया गया ह । 

नगरपालिका की मौर से सजी धजी घोडा गाडी मेज कर हानूण कौ दुला, 
उसकी स्थिति मे महत्वपुण परिवनन का मकेन रै 1 

इस अकके तीसरे दश्यम नगरपालिका अधिकाग्यिा दवारा हाल कौ सजाकर्‌ 
बादशाह के स्वागत की तैयारी की गयी है। नीचे सहसा तालिया पटने कौ भावात 
आती द, हृसाक धवराकर चगा ठीक करत लगना है कि शायद वादशाह सलामत नीचे 
पहुच गय हा । टावर नीचे देख कर वताता है कि महागज नही, यदतो हानूशरै। 
बाहर भीड बहुत टै) इस प्रकार अप्रत्याशिन स्वागत द्वारा स्वितिको नाटकीय वना 
दिया गाद । हसक का घवराकर चग ठीक करन नगना, महारज बै भय को 
साकार क्रताहै। 

महाराज कै पधारने पर नाटकीय स्थित्तिया एकदम से करवट वेदलने लगनी 
है षे अति ही पूत दै “किधर है वह्‌ आदमी जिसने घडी वनायी है ९५ वह्‌ जाग वड 
कर आदाववनालातादहै 1 हालमस्नाञाघछाजाता है ¡ मभीलोग चुपचाप खड 
है 1 हसाक का बनाया हुमा कायङ्गम यहा नदौ चलता । भय ओौर उस्सुक्तासे नार्य 
स्थितिर्ैदाद्येर्हीरै। 

महाराज द्वाराघडीषे सम्बधमेहानृणसे तरह तरह पै प्रश्न धूछठना नौर इष 
वात प्रुशदहौ जाना कि उमने अपनी नाचीन ईजाद महाराजके कदमो पर भेट 
करनं कं लिए महाराज की इम राजधानी की रौनक बढाने के लिए घडी बनाया हु। 
भौर हसाकमन्रुद्ध टो उठना ननि ्विसकी इनाजत सं तुमने यहा परषरदीको लगा 
दियाहै। हमे इसकी इतला वयो नदी दी गयी 15 ना बिरायी मन स्थिततियो द्वार 
भग्रत्याशित परिणामो की आर सकैत करके गति नाटकीयता पदाकी गयी ै। 

दुमरी, जौरयय षडियावै प्रसमस ननावर्दाहो जाताहै। व्यावसायी वग 
की जा तरिके इच्छाप्रक्टहो जाती है महाराज सहसाङ्गद्ध हो उठत है। दो परल 
प्रह हानृश बौ राज दरवारी की उपायि प्रदान कर्त ह जौर वजीफा वाधते, भव 
उसी पर विर रहे ठकि हानूश गुफतसण्ज तुम जूठ वाल कि तुमने घडो हमारमुक 
कौ शान वढाने कै लिए बनायी हं । 

नृग हेजर, दूसरी घडी वनाने कामले त्तोध्यान भी नही आया) इसणए्क 
चडीकोटही नान म मरी जवानी दल गयी है इन्‌र। 

महारज तुम्हं ख्याल नही नाया, मगर तुम्हारे सरपरस्नां इोतो 
होगा । (हृष्ाक कौ ओर देखकर \) 

“यह्‌ वान्णाह्‌ कौ तौहीन टकर एक घडी उसके कदम पर रखी जाय ० 
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यह भौ आशाकी जापी है किमव हानूश, वचनी भौर छट्पटाहृट तथा बपनं दुख 
कै कारणे टकार पाने के लिए घडी कोतोडहीदे1 तव क्या होगा? इसप्रकार 
से एक रहस्यमय वातावरण तयार करदियाहै । कात्याका डर हुर पाठक दशकका 
काभयवन जातादै कि “हानूश मौत केमुहमलजा रहा, मृच्च उरलगताहै। 
मै क्याक्रू ? मिल । मृक्षे लगता है वह कोई खौफनाक हर्त करमेजारहा 
है 1 

ततीय अकके दूसरे दश्यम मालो की रोशनी मेघे हानूशकोमीनारमे 
खडा केर दिया जति टै ! अधिक्छरी भौर कारिदे के वीभत्स साये वातावरण म रहस्य 
मीर अतक् पैदाक्रते है। एव मौर सरवारी अधिकारी आकर बताताहै कि “जेकव 
का कटी पता नही चल रहा। उपे दूढनेके लिए आदमी भेजे गये हँ 1" बिना 
भेववे कौ सहायता के हानूश अन्नहाय खडा रै । उसे फु नही सृज्च रहा । मधिकारी 
उसके फहनं पर उपे कोने मे पडा मौजारो का बक्सा ¶कडा कर चते जति है। वह 
उसमे से टटोलकर हथोडी निकालता है । मधी भाला से कठ न देख पाते हृए अनुमान 
से एक दो क्दम माग वढाता है! वह भकेला है। यहा आशा की जासकतीदैकि 
गुस्से म हानूश घडी तौड सकता है । वह कहता भी है, “किसी एक नाजुक पूजे षर 
भी उकावार पडजायेतोधघडीका काम तमाम हो नायेगा 1९ परतु स्थिति 
भआशाके विपरीत दिशाम चलना शुरूकरदेतीहै। षडीकोष्टूते ही उसके वदन 
मे जके विजली छ जाती है । वह्‌ वेजान हई घडी षै पर्जौसे वतं करने लगता जपे 
कौ पिता बीमार वच्चे सर वाने कररहाहो। 

भाम जादी कै भ्रवेशसं हानूश्र वो नयी रीशनी मिलती है । उसके शब्द प्यार, 
सहानुभूति नौर प्रण्सासं भरपूरहै। वह्‌ उसके भीतरी कलाकार को कशोर देता 
है 1 श्टानूण भाई, तुम रोज उधरवागम मानेदहो ना! हम रोज देवते है। हममे 
अपनी घरवाली सं कहा, तुम देखना हानूण कुफलसाज ने रेसी ची बनायी है नो 
सदियों तक चलती रहेगी । हम-तुम यहा नही रहेग, हानूश भी नही होगा मगर 
हछनूण की घडी हमेशा वजत्ी रहेगी {० इसमे सुप्त कलाकार जाग उव्ता है। 
स्वयक। फिटक्ारताहै। अनुमान से पूर्जो पर हाय रखता, चक्कर घूमाता है। 
टिक टिक को भावाञ्च जाने लगती है। उस आदमी की सहायतासे वह काममयो 
जाता है । रातत वीतन पर काप्या पाक्त आ जाती है । उससे अपने मन की वात कहता 
हैमि भिस प्रकार उत नादमी कं णव्दो ने उस शमिदा किमा भौर एक भाव जागृत 
कपा कि “एक वार बनः गयी तो सवकी हा गयी, मेय कहा रह गयी 1 कहू, जोग 
ततो मू बोकर लिए जाशोवान दे रहै, मरे हाथा म फूलो बे गुच्ये रव गति है मौर 
मेउमेत्ताडतेजा र्हाह 1 यह क्तिफी आंटी दत्त ह। मेया दिल भरभरमया 
कोत्या, तुम्ह्‌ क्या यत्ता 2 ° ॐ इससे एक कलाकार के देशन हीते है गा निनी 
चुषेदुपकी बात भूल कर समानके लिए सोचा । 


मन छटपदाता, है, “जे तोढनेक्मी शिभिभी रता पै पान षीम 
1 देमि भना वनात हनू रयदिषडीसी » तुता ष्रता 

भाणो वहार, गा मौ; वेसंमितक्र न षडी वनायरातो 
सकादिः ` ठेया । कात री भवभीत सौ भौर पुरीषो 
7 सामना ने या ने 1 


ठान को मानिन छदपराहृट क तव ष्वा चतता ह जव वदे महाराज कौ 
स्वारीके आ गूदबाताहै मौर सल्त न्मी ले जाता है । मनी बुढन को स्वीकार 
कि, कभ कमी एसा जरूर होनाहै गुह प्र भत्ता 
भढ बताह, हैरवारजव पडी वयेती दैतो मुज भगता है, मेरे अधेष का मृनाक 
ण्ञारही ह्‌; जन गली है तो सगा दै सभीलाम हसन लगे ह वाहगाह्‌ सपने महूत 
मे, लार पादरी गिरजे मे हेत र्हाहै, सभी टषरहेठ्भौर मुज्ञ पर अजीव पागलपन 
छा जाने गत) है इसे दुटकारा पाने लिणही कह गभ कभी घटी पर जनुमान 
से पत्थर फत्ता ह पूमता रहता है । महाराज की सवारीसे ठ्कराक्र तपना द्रो 
॥ 


भो तता राज्य मे सोदागरक् गतत भवते कायरम के तिए गहुदी सरम 


गेदिया जाता है। क्योकि हानूश दषे जख्मी हौ जाने # वाद वात्या एमिलकी 
योजना पर्‌ मते क्ग्नगर मान गयी है। तभी षटठी न बजने कै कारण हानु षवरा 
च्ठताहै। शष्ट कि यृढौ वयत सुनी षि यहा एक कलाकार 
सेपनीपे ग पचन हार्ट टै। श्पडीव दद्मः सुनती हो कात्य 
नेगता गरडहै वह्‌ अधिक यप्र यौर तेति, च्छा ह । भपने 
भाष हैगौरमेः र साक्र गिरत ते कचता हॐ क्हाहोतुम? 
भटीषदह कहा गयाह जेष्व? ०४ भत घडीकोगुम्पम तोडना बाह्रा 
था, उषसीकं पर भीतरी केलाकार्‌ ह जह, एकी 
मामिके भभिव्यकरिति कग टै! फिर ननी विवशता भौरया तरि वेन्नासे परीटिति 


शोकरक्हता टै, ^चलो भर्छा ह्वा अपनी मोत मर गयौ द्म दानाम होड चल रही 
यीक्रि षते कनीन दम तोडा 1 दससत उनकी पुरन ओर बध जीवने की निरथक्ता 


भहेमाग करोः 1 उसकी इः नी, एवपाह्ट न षएटन्मर पानक लि 
पुल सज्य जान शी याजना व रिति टीजाना थाक दो अविग्रारीया 
भमक्तङह्भि हनू षडमी मुरम्मत ग्याहै 
सिपिगि वहू भग मोर नारक्य रने जाती ह क्या यपा कविना, पडी नी 
युरम्मते करना सभवे ३। गना चु छया ता 1 जधिकारी 
सेथमग पक केग्हीते णातिह्तो खन्‌ हे क्हनाङ्ि ^ लिप साद्व 
चाग्रट्‌ सलामत दि मुराद पुरी रे मजप्न दिवि चततिए मै तंवार 
15 भभा गोर बध) ति नि दा सकरेत दाह 
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यह भीभशाकीजादीहै कि जव हानूश, वेचैनौ भोर छटपटाहट तथा भपने दुषो 
कैकारणस चछटकारा पानके लिए षडीकोतोडदहीदे। तव क्या होगा ? इस प्रकार 
कि एक रदस्यमय वातावरण तयार क्रदवियाहै ! कात्याका उर हुर पाठक दशकक्ा 
काभयवन जातादहै ति ्टानूश मौत कै गरुहमेजा रहार, मृष ठरलगतादै1 
भ क्यापररू ? एमिल। मूले लगता है वह कोई खौफनाक हरकत करमे ना रहा: 
है 19 
तीय अक्त के दुसरे दृश्य मे मशालो कौ रोशनी मे भदे हानूशकोमीनारम 
खेडा कर द्विया जाता है} अधिकारी भौर कारिदे कै चीभत्स साये वातावरण मे रष्स्य 
ओर भ्ातक पैदा करते ह । एक मौर सरकारी नधिकारी आकर बताता है कि “जेकव 
काकौ पता नही चल रहा । उसे दूढनेकरे सिए आदमी भेजे गये है ।'५ चिना 
जेक्व की सहायता के हान्‌ असहाय खडा रै । उसे कुठ नटी सूक रहा । अधिकारी 
उशषके कहने पर उदे कौनेमे पडा भौजारो का बक्सा पकडा कर चले जतै टै! वह्‌ 
उसमे से टटोलकर्‌ ह्यौढी निकाला दै धी आखा से कछ न देख पाते हृएु अनुमान 
भए दो कदम भाग वढाता है । वह्‌ केला है) यहा माश्च की जासक्तीटैषि 
मस्ये मे हानूथ धडी तोड सक्ता है । वह्‌ कहता भी है, “किसी एक नाजुक पूर्ने पर 
भी उसफावार पडजायतो घडी का काम तमाम हो जायेगा 12 पर तु स्थिति 
भाणाके विपरीत दिशामे चलना शुरूवरदेती रै! घदीकोषूते ही उसके बदत 
मे जसे विजक्ती जाती है । वह वजान हुई घडो के पूर्जो से बातें करने लगता है जै 
कोई पिता वीमारं वच्चेसवातेक्ररहाहो) 
वनाम आदमी वै प्रवेणसं हानूण वो नयी रोशनी मिलती है । उ्षवे शब्द प्यार, 

सहानुभूति नौर प्रथसासे भरपूर है! वह उसके भीतरी कलाकार को श्षकक्षौर देता 
है । "नृण भाद्र, तूम रोज उधर्वागमसानदहौना! हम रोज देपत्ते है। दमने 
अपनी घरवाली स वहा, तुम देखना हानूश दरुरलसाज ने देसी चीज बनायी हैमो 
सद्मा तक चलती रहेगी । हम-तुम यहा नही रहेग, हानूशण भौ नही होगा मगर 
हानूश कौ घटी हमेणा वजती रहेगी 1*~० इसमे सुप्त कलाकार जाग उर्ता है1 
स्ययकौ किटकारतादहै। अनुमान सेपूर्जो पर द्ध रखता, घक्कर चूमाता है। 
चिक टिक क्य आवाग्‌ आने लगनी है। उस नादमी की सहायता वह्‌ काममखा 
जाता है \ रत चीत्तन पर कापया पाक्त जा जात्ती है) उसपते अपने मन कौ चात्त कहता 
दैति विस प्रकार उप्त जआदमीके शब्दो ने उस भिदा क्या भौर एक भाव जागत 
क्रियापि एक वार वन गयी तो सवकीहो गयी, मेरो कहा रह गयो } मँ कटू, लोग 
तो मु घटी कं लिए आशीवाददे रहः मरे ष्टायो मं फूलो के गच्छे रख जात ह गौरः 
म उमतोडतजारहा ह । यह वितिनी आषटी बति है। मेया दिल भरभरयाया 
कोत्या, तुम्ट्‌ क्या वता 2 ° ॐ इससे एक कलाकार कै दशन होतेह नौ निजी 
धद की गात भूल कर समज के लिए सोचता है । 


नडा लोहार उसङी सहायता के लिए नया सलौवरवनाकर लाताहै। वह्‌ र~ 
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मौट भौनार पक्डा कर उसकी सहायता करता रहता है । दो राते ओर एक दिन चमा 
तारखून पसीना एक कस्म हानूण घडी ठीक वर देताहै) एक विद्वान मालोचकका 
कहना ठीकरहीदहै कि, श्वडी के निकट पहुच दरहानृश का सरल कलाकार हृदय 
ठीक उसी प्रकार सहजन वात्सल्य से गोत प्रोत हौ उढा जिस प्रकार क्रिमी वीमार 
वच्चे का देखकर उसका पिता विचलित हो उठता रै । उसमे घटी तोडने के बजाये उ 
दुरस्त कर, फिरसे चालू कर दिया) यह तत्कालीन वादशाही कौ एके कलाकार शा 
प्रतिदान था, कितना उच्च ओर वितना महान 132 उसफे चेहरे पर सत्तोप के भाव 
उभरते ह तेभी मीदियो पर कदमो कौ याहट होती है। पृलिस अधिकारी भौर 
पाच छ सिपाही उत्ते लगभग पेरहीलते है! उस पर भसेप लगाया जाना रै, “तुम 
यहासे भाग जाने की साजिश वना रहैथे। इस रियास्त को छोडकर दूसरी पियासत 
मधडीवनानेजारहैये बादशाह सलामत ने तुम्हं तलव व्याह ॥ कहा तो 
आशा जमीयीहानूश को शावाश दी जाएगी । उसे भाखो सं वचित क्यिजानंकां 
जफसोक्च जाहिर किया जा सक्ता था । परन्तु स्थिति विल्कूल विपम वन जाती दै। 
उसे एक ओर आरोप का सामना करने कै लिए ले जायाजा रहा है। उसे सत्ता 
धारिया कौ ब्ररता भौर हृदय हीनता का पता चलताहै। 

इभी विषम परिस्थिति मे से हानूश क मानसिक मत्ते खुलती है । उं एमि 
का क्यन ठीक लगता टै नि ^्तुम्ह भधा बनाया है, पर इससे एक दिने तुम्हारी भदे 
खल आर्टुमौ । त्‌म्ह स्याह ओौर सपोद की पहचान भ जायी 1२ यव हनू को सारी 
स्थिति समञ्च भा चुकी है। उसका भीतरी सजनेणौल मन साहस पकड चुकाहै। वह 
मानसिक तौर पर दढ होकर कहता है कि, श्वड़ी बनाने वाला अधा भी हो सक्ता है 
मरभी सक्ताहै। लेकिन यह्‌ वदी वात नही, जेकव चला गया ताक्रिषडीका भद 
जिदा रह्‌ सके ओौर यही सवसे बडी वात है ।५ वह एक निरीह्‌, असहाय भौर 
दूविधाग्रस्त व्यकिति से ऊपर उठ कर एक सजनशील, सच्चे कलाकार कौ तरह सत्ता 
भौर धम के बरचक्रो कोपार करता हा क्हतारहै, रै तयार हृ, जहा मन भाय ले 
चलो} उतेति जाया जारहा है तो घडी की टिक टिक सून बर उसकी आघ मे 
मामू जा जाते है । यह्‌ प्रसनताके मसू ह! षडी कौ चिद्‌ दिक्‌ उसको विजयकी 
मूचकरै। यहा सत्ताकी हार मौर कलाकार की जीत होती है। 

घडी की टिक टिक की आवाज सजनात्मक शवित कौ अवाघ, भरोक गतिकी 
सूचक वन कर सजकके प्रति आानर भाव गौर पू जीपतियो फे शोषण, धमके कुचक्र 
आर शासन की करता, अत्याचार मौर दमनके प्रति आक्रोय वदा करती दै। एक 
निद्वान यालोचक का यह्‌ कहनासत्यहै कि व्यह नाटक अपने शिप की सादगी, 
क्य षे पैनेपन गौर तीव्र घनीभूत तनावपूण मानसिक स्थित्तियो के भावात्मक चिनण 
बै कारण प्रभावित वरता है ओर सुखद जाश्चय की जनुभूति करातारि15 
33 शाश कथ्य विश्लेषण 

श्टानूश' नाटक घडी वे अविष्कार दी लम्यी कहानी न कह केर मध्ययुग म 
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मानवोय स्थिति को उनागर करता है । प्नाटक्कारने एकदो तथ्यो कैः अतिरिक्त 
सव कछ अयनी वल्यना से दून कर मध्य युगीन परिप्ध्य मे मनिवीय स्थिति को 
दश्यत्मक रूप दिया है 1 मध्ययुग का वह माल खण्ड लिथा है जिसमे सामतवाद 
अपने सतिम चग्णो पर रै अौर उद्योर धके पनयमेके कारण पू जीप्तियो का नया 
वर्गं अपना षूपते चुका है, धम वा सत्तापरर दृष्ठ बवुश है मोर रक्ता अभौ भी 
निरक्रुगता कासूपधारण किये हण है। 


प्रत्येव युगे क्लाकारौ वौ अपनी कला साधना केलिए आधिक, सामाजिर 
सर धाभिक वाधा का सामना मेरना पडता है । हानूश एक सृजनशील कलाकार है 
जो वर्सोपति मीनार घडी चनानेमजुटा हजार, उतरे परिवार की आधिक स्थिति 
दिनिवदिन गिररही ह । सामाजिक सम्य व वनाय रखनेम भाधिकं कारण रतने 
महत्वपरण हति ह, सका प्रमाण, सभाव से उपजे हानूण, कात्याके सम्बधो से षता 
चलता है जा अपन परति की चाहते हुए भी उसका आदरनही कर पा रही व्याक्ति, 
शजो मादमी भप परिवार कापट नटी पात सकता उसकी षज्यते कौन अौरत 
करमो १7 दसी कारण हानृश वं व्डे भाई पादरी कै साथ भौ श्ष्ठता मे व्यवहार 
करपी, हालाकि उत कौ षस परिवार पर वीषा ग्हीटहै। एक स्थल परर वह 
उ घूमनेसे भी ईइवार वर देती है शे गया सियति लेनी मैने वह्‌ उपदेण बहत 
सनन्त । एकटीजिदगर सान को भि्तपरीहै, उते भी आधी वोत गयी है, 
बाक्तौभी र] घाकर कट जायगी 18 


आधिक अभावे आम आदमी को तुलित नही रह्म दतं । उत्ते बृनिमादी 
जनश्यक्तातो के भतिरिषत किसी उन्च मूत्य की इतनी चिता नही सताती । कात्या 
इन यथाय को पहचानती ह सि शविसी को खाना नसीवन हो, उसकी परफानी समह्षी 
जासक्तीदै, प्र षडीनयेमे गौ प्रणान हा, ण्साता कभी नही सुमा 19 इसी 
क्षरण हनूश के सच्चे हिर्तपी कभी ठीक ठक नही ममथसकती भौरर्कहदेतीरै, 
श्तूमे साय दिन उसे कमानिया वनावना क्रव्या पती । हमारी परेयानियौ को 
देखते हए भी उमे वठावा क्या देते हा ० तपनी वटी या-कासे प्यारसेव्ाननकर 
सकन के पचे भी जायिक पन्शानिया दीद । 


आयिक परिस्थित्तिया मानय की स्विनि वनानं म॒ जहम योगदान देती दै! 
सापि दथा ये ननुमाग ही व्यित का सम्मा, दर्जा र मैय देव वसना विगडना 
1 टानूक यौर कात्या कै वियडतं वनते सम्वादक स्तरमेदेनास्मष्टहो जत्ताद। 
पर की आक अवस्या सुधर जाने की ाश्ञामही लेना जत्यत शरगवद्धे जति) 
उनके कथने ओर व्यवहार से एसा प्रमाण मिल जा्तारै। 


हनरूश-रमन तुम्ह वहत दुख पहुचाय है नय, व्या शमुवस की क्तौ मुष 
मेही मिन्ला। 
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कात्या तूमम युद पौन सा सुप पाया £, दिन रात मेहनत कीरै । सारी जवानी 
दसोमे खपादीहै। तुमनेक्सीनो दुख नदी दिया। एसा कृष मत कहो 

दसं समय दोनो कै जीवत, खुश भौर विनोद प्रिय लगन का कारण वदत रट 
आधिक स्थिति जौर जन सामायद्रारा मिने सम्मान ईै। 

आधिक साधनौ पर जिस वग का भाधिपत्य हो जातारै, उसी की राजसत्तापर 
पकड वन जाती है । महाराजाकाभयभी इसी लियिहै वि “राज्म की हर चीनप 
हब बादशाह का हाता टै ।*2 सन जतकार चाहते ह कि हानूणयी घडी पर उनका 
अधिकार हो जवि, तावि उनका कारोवार चमक उठे । इस की पुष्टि जाजवे कयन 
सहाजातौहै' यूरोपभरसे लोग इसे देवने याया करेगे । हमार व्यापार कार 
चाद लग जये 43 यह्‌ व्यापारौ वग भौ अपने समयवकौ मय शवितियो से अपन ढग 
सेजुक्षरटेहे। यडसामतोकौनीचा दिखा कर महाराज नो मपनी शव्रित का 
अहसास कराना चाहता है । इसके प्रति शेवचेक सावधान करता है, “अगर इस वका 
तुमने कमयोरो दिखायो मौर घडो को हाथ से निकल जान दिया तो लाट पादी नीर 
सामत मिलकर तुम्हारी हस्ती कौ हीनेस्त ओ नाबूद क्र देगे न हमे दरवार म 
नुमाददमी मिततेगी भौर न हम कोई पूगा । बल्कि एक एक करके हमारे सभी 
छीन लिये जायगें 1५4 


जन किसी का ध्यान केवल आधिक सम्पनताकी ओरही रह तौ उतम वे 
मानवीय सवेदनाएु कम होना शुरू हो जातौ है । सनअतकार, सौदागर वग इसीश्र 
केपात्रह) हानूण की घडी, जो एक कलात्मक प्रास्त दै, को बस पतत से वनी वसु 
ही समक्त है भौर “जो पसा देता दै, चीज उसी की होती है" 43 उनका व्यापारिक 
दष्टिकौण इससे आगे नही दखता । इसी दष्टिकोण से वह॒ हर प्रकार से घडी प 
अपना अधिपत्य र्यना चाहतं ह मौर हानूण को अपने साय मिलाय रखने के ति 
टावरकेवटेकी शादी हानूश की वटीके सराय करने की याजनापर विचार भी कते 
है} क्ला मौर कलाकार को महध्व नही दिया जाता बल्कि उनकी उपयागिता पर 
नजर रखी जा रही है । “यहा नाटककार ने व्यावसायिक शवितयो भीर धम्‌ 
पारस्परिक सघप ओर दोनो दारा समान खूप से आम आदमी का शोषण करन 
पडयन को जीवत जभि-यक्तिदी दै ।५6 

अनेक प्रकार से जाथिक दवावासे हानूश बो वभौ भिरजाघर, तो 
पालिका बे मामे माली इमदादके लिए नूक्ना पडा है, इनस कलादार की विवर्त 
स्पष्ट हो जाती है । एेे समक्चौते कलाकार के लिए घातक सावित हात है। कलाकार 
के विएु समङ्गौते की स्थितिया किसी हृद तके खतरनाक साविति हा सक्ती ई। 
समयौता करना या समसलौता न कर पाना, यह दानो हा स्थित्तिया उसके लिए समान 
सूप से घातक हो सकती दै, यद हानूय वे युग्य भौ उत्तना ही सव्य है, 
ाजक्ा (ष 


दै 


कभी नगर 


ॐ 


भाधिक ही नही घामिक शक्तिया भी प्रत्यक युग म मानवीय स्थिति बौ परभाविन 
करती मायौ ह । मघ्ययुमौन धामिन शक्तया भौ रचना धमिता को निरोत्साहित करती 
है। वे यथा स्थिति की पोयक््‌ है! पादरी भाई इसीलिए हानृण को परामर्शं देता है 
ति घडीकोाकाम छोडकर परिवारकौयोरध्यानदे) मुख्य बात है करि तुम मपनं 
पैशे पर लौट मामो । बुहार काम तातते बनाना है, वडी वनाना नही 14४ भौर 
लार पादरीतौषौरभीक्टु शम्दोमेकहताहै पि श्वी बनाना इसे का काम 
नही तान का काम है 14१ इसमे स्पष्ट कयि गयाहे किनय विचारोका हतोत्साह 
केरनाधम का एक काय हे । वही विचार भौर काय स्तुत्यम्रे चो स्तै हनो 
धामिन्‌ दृष्टि वि स्वीकृत हो , सकी पृच्टि दानृश का भाई दस प्रकार करता है, "वहते 
मभौ सोच्ताथा कि घडौ चन जपे तो मपे ही गिरे पर षसं लगवा दुगा ।्मन 
साट षादरीसक्हुभीदियायाकिषडीवनरहीदैजा भगवान केषर फी शोभा 
बदायगी 1४0 


यहे धिके शक्तया जन समायै जीवन की विचारधारा पर अपनी पकड 
यनेये रख कर मौर सत्ता एर अपन धाक प्रमावके कारण कुठ कुछ भकूण रसकरर 
प्रिस्वितिमोके माध्यम कि मानवीय मीवन पर हावी रहती है। दनम शमिति कै 
मारण टी राजा भी दनक सता तेते भौर मानत ह । "वह तो अपना मुंह घोलने से 
पर्वे वाद पादगीके मह्‌ नमी ओर देखते ह 15 नगरपालिका मे महाराजाके कानमे 
लाट पादरी का बृ कहना भौर महाराजा नाक्लटस्षे ष्नो का रू बदल तिना 
भाषित करता है नि लाट पादरी की दात मानी जाती है। जन सामा-य का जीवन 
इन शितया तै रहम पर कायम रह सकता ह । पादरीकेषर से सूभर नरान पर 
जेक्वभा तीन साल कैद रया जाता है। “विस पिसान का चूराया हाता तं इतनी 
समा महौ मिलती ।5 महाराजा दवारा निरीड मौर निर्दोपि हानूश कौ अधे किय जानै 
कै कम भर साट पादरी वा चप रहना धानिर्‌ व्यवितियो की सहृदयत्ता पर प्रष्न चिह्‌ 
लगाता है बत्किजन सामायके दुख कै प्रति उनका जलगाव सिद्ध करता हं। 

माननीय स्थित्तिया को प्रभावित करने वाली सर्वोपरि शिति राजसत्ता कही 
जत्ती ह । मघ्यमुगीन परिस्थितियो मे तो यह सर्वोच्च, निरङण गर्ितियः कै धान्य 
र्ही दै! पूरा ममाज उनकी इच्छा अनुसार ही चलतारहाहै! प्रजा का जस्तित्व स्वय 
भनूछठन होकर राजा करी इच्छामे निहित माना जाता है श्यन्यकी हर चीजषर्‌ 
रक वावेश्राह्‌ का हाता दै 53 महाराजादे क्थनसभी ठस स्पष्ट होना है । वह 
नमररपालिका क्‌ अष्यक्ष को टता है 1 बहा दमाय हृक्म चलता है हमारी ध्नाज्त कै 


बिनाई काम नही किया जा सकता । दस्तवार सरक हो र्दे है। हम इसफी 
भजाज्त नही देगे 1 


भपनी इस सर्वोच्चत्ता को वनाये रखने दे लिए छोरी टोट उभर रही शक्तिं 
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को आपस मे ऊँचा, नीचा करके सतुलन अपने दाय मे रखना बादशाह की नीति बन 
जाती है 1 बढ लोहार के कथन से इसकी पुष्टिहो जात्तीहै भ्राजा कभी किसीका 
दस्त नही हाता । वह कभी एक की पठ थपथपाताहै तौ कभी दूमरेकी। दहं 
देगा कि दस्तकार सिर उठाने लगे हतो वह सामतो मौर गिरने वालाकी पीठ 
थपथपायगा । जव देतेगा कि निरजे वाल सिर उठा रह है तो वह्‌ दस्तक कौ षीः 
शपरथषा देया । यह नीति है कात्या, वी ।*%5 इसी सतुलन को वनाय रखने क तिए 
हानूश को आखो कौ वलि दी जाती है। इस तरह घे “बादशाह सलामत गे 
नगरपालिका कौ मागि भी मजूरकर ली मौर धत्ता भी वता दिया, उधर हानूशदौ 
अधा बनाकर गिरजे वालाकौभी खुश कर दिया 15 


देसी परिस्थित्तियो म॒ मवाम महाराजा ते भयभीत रहेगा । टानूश का भधा 
अनाकर जनतामे एक भय फलाया गया है! इस वात को बढा लोहार वडी शिददतं 
से महस कर रहा है । “जवसे तुम्हारी भाषे निकलवायी गयी है रियासत भरम 
दहत पल गरईरहै। सभी दस्तकार लोग धडीसेद्रूर रहना चाहते 157 इत 
प्रकार महाराजा कै अह्‌ की पुति होती है। एक मालोचक विद्वान का यह कथन सत 
हीह वि “अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए रान सत्ता फिस प्रकार भारि, 
सामाजिक ओर धामिक शवतियो के परस्पर सघप भौर विरोध का फायदा उढाकर 
भपना उल्लू सीधा करती दै, किस प्रकार वह कला मौर कलाकार का इस्तमाल अपने 
निजी हत्ये की र्ताके लिए क्रतो है, भौर उसके सामने बडेसे वडा कलाकार 


कितनाविवश भौर निरीह है, इस सवका प्रस्तुतीक्रण तीसरे दृश्यमे भयल 
नाटकीयतासे हुजा है ।58 


किसी रचनाकार का कत्तव्य स्थितियोकाचिनण करना ही नही होता, उनके 
परिवतन के लिए छ सवेत करना भी उसकी रचना धमिता का प्रमुख यग दै। 
हानूण केवल मध्ययुगीन स्थितियो मे मानवीय जीवन काचिव्रणही नही है । बहु 
सक्षम रूप म मानव विरोधी शक्तियो से जृजते के स्वतभी बियगयर्ह। इएीम 
भीष्म साहनी की कलार्मक विशेषता छिपी हई है वि ““उनकी रचनाए किसी वाद को 
अपने पर हानी नदी होने देती । वह निम्न मध्यवगकेशोपण की व्यथाक्था तौ 
कहती है, शोपको द्वारा मपनाय मय धिनौने हयकडा का पर्दा फाश भौ करती रै, पर 
क्लाक्ये कही माच नही आने दती ।5 


हानूश मे मध्ययुगीन शमितयो दै दावो कै अधीन रहकर जाम व्यवितिके जीवन 
भो मनेन यातना, दमन भौर अत्याचार सहते हए दिखाने कै साथ माच भीप्म साहनी 
ने ने विरोध म चेतना उभारने वे लिए बीजस्पम मू व्िरेहै, जोकथ्यके 
विशेष भाग 1 एक मासोचक कै इस क्यन स परो तरह सहमत नही हमा जा सकता 
कि व्यवम्वा भूटनीति, श्रता स्वापपरता आशका ग्रस्त दुबल मानसिक स्यितिकौ 
मौजूदगी बे वावजृद यहु स्यग प्रधान राजर्नतिक या व्यवस्यां विरोधी नाटक नही 
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है ० प्पोतिस्वयं दी इर्ति पहली पक्तिमे मान्तेहै कि नाटक मे “सत्ताकी 
दिसोधात्मक, विष्वसात्ममे- शित भौर जनं शक्ति एव सामाजिक शक्ति फे सघपकयेः 
बुना गया है 19 हानूश मे यदि व्यवस्या विरोधी भश नहीं हैतौ फिर जन शित 
सौर सायाजिके शक्रिति का सधय व्यवस्या नाये रयनेदै लिए तोनहीहै) फिर, 
दान भे कमेक स्यलो पर व्यवस्यः विरोधके वारीव सूत्र पक्डे जा सक्ते है “यह्‌ 
माटक सामाजिक, धार्मिके, राज्नतिव व्यवस्थां मे साय जम व्यतरितमी रक्राहटमे 
वदेम जाता है 12 


क्सीःभी प्रकार वै विरोध अववा पिवतंन कै लिए यथा स्थितियौ का सही 
परिगरेश्य मे समक्षना, अनुभव दरना भौर विचार करना, कुष्ठ कडिया होती हँ चिनवे 
व्रिना विरोध या परिवतनं का उचित स्प नही वेन सकता 1 मध्ययुगीनं आधिक, 
शभिक सौग राजर्नत्तिवं शवितो मौर जेन सामास दे वीच विरोध श्रौर परिवतनके 
शठ विदु दिखायौ देत र\ 

सत्ता षा स्वरूपं समयना जग्ट्यी है । वह किस पक्ष कौ पूतिकसताटै? इसको 
जानेक्र ही उमम कुष्ठ आणा करनी चाहिए । जाज व्यापारीके शब्दो से उसका 
म्वूप स्पष्ट हो जाता है “यजा प्रजा की मलाई वही, अपनी भता हते देवता 
टै 16 भौर धरमाधिकापिया से उसकी दितनी यनतीदै कि उह नासाज नही कर 
स्व॑ता “बहतो जपय मुह खोलन से प्रहे लाट पादरो केमु कौ भोर देषते 
४ ये दोमो शक्तया मित जल कर जन सामा-य का हर प्रकार से शोपण, दमन 
रती । मध्ययूगमे धम्‌ की सत्ता कहीं-कहीं राज सत्तासभी ऊपररहीहै। इस 
बातत को मनुभवी वृषे लोहार का कयन पृष्ट केरताहै कि “स्वय भगवान भी वहू काम 
गही कर सक्ते ओ ताद पादौ वर सवता दै 1 ऊपर भते ही भगवान की चत्री हो, 
मगर नीचे रेदलु नाट पादगो की चलती रै 165 यद्यपि इस व्यवस्था मेधमपर 
अश्न हौनै लगे दह, लिन राजर्मत्तिक च्यवस्था धम की उपेक्षा तदी कर सकती भौर 
नही व्यावसायिक शवित्ों को नायाज कर सक्ती है । परिणाम स्वकूप घडी पालिका 
भेलगौ रहती है मौर धम कौ खश क्रे के लिएहानूशकोञया कर दिया 
भया है 1५ 

यद्यपि देता वरकर पूरी रियासते मे भय परैलाया यया है परन्तु इसते सष्ट्वय नौर 
चेतन मस्तिष्व करे लोग मायके विरोध म, मम बे गुम्ता महशूस करते है) मामू्ौ 
दस्तकार जने हानृशच से मिलता है ता कटता है “वुम्हारे साथ बहत 
रम हा } जव हमे पता चला कि तुम धे हो गये हो, सच मानो हमे बहत दुख 
दमो 16 * शसक गगरली कड़ी मदु खके कारणो छो जानने के सूते देमि के माध्यम 
से जाडेगये है) वह्‌ भवुक न हकर यथा स्थिति कौ यथाथ रूप मेः देदता सम्ञता. 
है कि “हानृश को मध) हौ इसचचिषु त्रिया यया है कि महाराज, सौदागसो भौर गिरजे 
यालाके बौर अपनी ताकत कां वनाये रदे 6 बादशाह केद्ुर इत्य के पीदेजौ 
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सच्चाई है वह हानूश को वहत देर बाद समञ्ञ आती द उसे बपनी हैसियत समनग 
जातीदहै। यह वास्तव म मध्ययुगीन मानव की दैस्ियतसे व्यित कीरैषिय। 
जताने का प्रयासदै। हानूश वहता है मं भौ कितना पागल हू 1 अपनी हैसियत ॥ 
न आज तक समज्ञ सका, न प्रहचाना। एेमिल 1 तुम ठीक कहुतेये कि वादश 
सलामत ने वुम्ह भधा वनाया है, पर सन्ते एकः दिन तुम्हारी मवि षुल जाएगी 
तुमह स्याह भौर सफेद की पहचान आ जायेगी 1१ 


जव पुरी व्यवस्था की समक्ञ था जाय तव उससे वचाव मे लिए कुछ क्रा ज 
सकता है । एेमिल का हानूश वौ प्रडोसी राज्य, तुलामे किसीभी प्रकार भेज सकः 
वै योजना व्यवस्था से टक्कर तेने कै वरावर है केयोकि वह्‌ अपने दोस्तकी सजनी 
शित को तिल तिल कर मरते नही देख सक्ता मौर विसी तरह सजनशीौलता ब 
वचा पानाही जयाय पृण व्यवहार कासही प्रतिकार है । जकब को तुला रा्य म 
भेजकर नरकश मत्ता से सूक्ष्म रूपमे वदना लिथा गया है । उस्तके मह पि ^ 
नायाब घडी तो मुल्कम एक दही रह सकती रै,को तोडागयादहै। षडीका दार 
भेद वचा करजेक्व वच निकलादै। एक वार फिरदहानूश पर बदिशाहका (५ 
फटने वाला है, उस पर रियासत छोडकर भागने की साजिश का मारोप लगाया दै 
इसमे हानूश का मानसिक तौर पर स्थिर होकर गुजरना नि ^घदी बनाने वा 
जधाभी हो सकतादै, मर भी सक्ता है, सेक्रिन यह्‌ बहुत वड़ी वात नही । भवः 
चला गया ताकि घडी का भेद शद रह्‌ सके ओर यही सवसे बडी बात है, ४ ५ 
-पवस्था से टक्करलेने की तयारी लगती है । इसमे व्यवस्था बे विरोधके सूर धि 
हए ह । अधिकारसियो द्वारा पकड कर ते जाने पर वहे क्टतादै किमुत कौ 
नफमोस नही, किसी बात ढी भी चिता नही!" पुरी व्यवस्थाके लिएंएक रका 
से चुनौतीदै। शद्सबिदु पर भाक्र यह नाटक व्रेखन वै सुप्रसिद्धनाटक गतीति 
कै नायक की याद दिलाने लग्ता है जहा किसी भी सत्यावेपी का सत्य भौर कलाक 
की कला स्वय अपन रचनाकारसे बडी मौन महत्वप्रूण हौ जाती है 1" 


सारखूपमे महश आनद के माथ सहमत होते हृए क्दा जा सकता है व 
श्रस्तुत्त नाटक कलाकार की सजनेच्छा कमना नौर मानवीय मृत्यो वे ति्‌ सष 
करने के साथ धम, धनाद्य वग ओर सत्ता दवारा हयेन वाते माननीय शोपण ॥ 
व्यावसायिक वृत्ति को व्यज्ित क्रता है। धाभ्रिक सस्यायौर सत्ताके ग्वत य 
साय उभरती हुई -यावसायिक शक्तिया अपने स्वाय के लिए किस प्रकार एक कर्त 
कार की दचनात्मक्ता मौर उसको स्वतननाको कद करनेती ह जौर कलादारय 
गतिक्ता, मानवीयता भौर भीतरी नष्टा किचि श्रकार मुक्त होने कै लिए छटपटा 
दै, इसका भापिक अक्न नाटक मे भिसत्ता है 15 यह तथ्य भौ स्पष्ट होता है 
कई भी शक्ति वास्तविक कलाकार दी सजनेच्छा का समाप्तनही क्र सकी 
कलाकार ङी महानता राज सत्तासे कटी ऊपर होती टै। 
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3.3 श्ानूश्चं सन्धिया मारतीय दृष्टिकोण 
अय श्नि गौर भवस्याओ म्र मे वनं कथानकर ठे चमत्कारिम अथा को 
साधया कहा मया है ! नय प्रकृतिया कयानक बे उन अशा क कहत दयो क्थावस्तूको 
चौय के लिए जग्रसर परते ह 1 इहं नाटक कै प्रयाजम की सिदधिके हेतु कहा गया है। 
अवस्याए, पनप्राप्तिकी इष्छासे कपि मयकय व्यापार की श्रेणिषा है । सुगति 
ओर्‌ प्रगरानेशाली नाटय तिके लिए मादक्कार फो सश्धिया का नान होना चाहिए) 
मश्वियो दे उधित निर्वाह मे कथानक प्र इम शरदार प्रभाव पडता ह निस प्रकार 
कितनी मोटर गाड कैः गीयर वद्तन पर गति मत्वरितता आती ह सौर दिशा निर्धारिते 
होती है। नूः पे वथानभ को भारतीय दृष्टिकीणसे इस प्रकार राजा 
सेक्ताटै) 
मुए सग्धि -शीज भय प््ति गौर “आरस्भः को यवस्याके मेल से मुष 
सधि वनतीहै। हान के माघ्यमसे एव सृजनशीत व्यज्रिति श म्ययूग मे स्थिति 
ररगानि नाटककार वा भधिप्राय है । उसकी स्थिति किनि किन प्रिम्धित्तियोसे बन्ती 
है, उस्न चि "हानूण' नाटक म स्पष्ट भिलताहै। वीजम्पमटानूश कौ घडी 
फते म लग र्ह्न से परिवार की आधिषः मवस्था गिर रही है! टानूश ताले बनाने 
फाजो वाम पहल वरता था, वह मी भव मही करता । “कभी दां ताते बना देता 
दै, क्भीवहभी नही बनाना । इस तदर्ह्‌ ष्या घर चलत दँ 2 मारा ककत घञ वनम 
की धून उस्न पर सवार रह्नी ३, उस को ठव-उकर मे लगा रहता है 124 दसी कारण 
उस्र की पनी, कात्या वा उसके प्रति व्यवहार स्वाताहै। वह्‌ उसका निरादर्‌ 
करतीहै भि “जो मामी अपने परिवार का षेद मेही पल सक्ता, उसकी देरङते कौन 
योरत करेगी 1२28 1 
हातृण का परान्यो आई भी हानूशके धर की सारी सिति सै परिनित 
है। वह कात्या को थोडा शाति व धयं रखने कौ सलाह देता है भौर हानूश का जपने 
परिवारी गौरध्यानदेने वा परामश कि “घडी सलि दो साल वाद भी वन सकती 
है! भौर अनगरन भरी वन्तौ दुनियाका कारोवार व-द नही हो जायगा {7 नौर्‌ 
इसी म्थिति की मम्भोरनाक्ले गहुरण्ती सृच्नाभीदेता है कि भिरे वाघा ने मालती 
\मदाद कणे दरख्वासत नामलूरकरदीरहै। 
फिर भी घडी वर्पो पहले बनना शूरूहो चुकी है पादरी भाई हानूश भां 
कहना करिभेरी तेरह साल कौ मेदनत ओर जवङसे छोडद्र, इसी की पुष्टिक्रता 
दै! इन चौं म शी कभी वनती, कमी रक जाती है, यह्‌ लोहार बे कयन सं स्पष्ट 
होताहे “इसतरह तो बेटी, बोतियो वार चल चुकी है मगर फिरवदहो न्ती 
दै" इत सिर दस काम का को किनारा नजर मही भाता । आरम्भिन्‌ = 
भे इच किनारा नजर भी नही आनना चाहिए 1 


इने परिस्थितियों से काद्या लोर दान्‌श का उपनी अपनी जप्‌ परेशान 
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मरगथक सकट के कारण पारिवारिक चिन्मदारी निभाने की असमथता, वच्चो का 
भूष से जृश्चना मादि चिनित करके मुख साध को स्पष्ट अनित कियागयादै प्रगति 
मे वाचाये ¬ ओर मानवीय स्थिति कमै असहायता ओौर छटषरटाहट से तनाव उत्मन 
विया गथा है । इससे कथा के सूत्र युलने लयते है । यहा निर्चित खूप से मुखस 
को रेखाक्िति किया जा सकता है । 


प्रतिमुख --“विदु मय श्र्ति वीर श्रयत्न अवस्था कै भेत को प्रतिगु 
साधि क्हा जाता है। मिरजे वालो द्वारा माली इमदाद वद करने वै वाद, वृढे तोहार 
द्वारा ढाढ्च वधाना कि वजीफे वा कही दतजाम नही हृभा तो र लोहार की जरात 
से तृम्ट वैसा इकट्ठा क्रकेलादगा। लोहार क्भी दकार नही करेगे तुम वधक 
होर अपना काम जारी रखा 178 इती प्रकार जेकव का अचानव टानूश कै धर ह 
जाना नौर उसे फरण देना ताकि वह्‌ ताते बनाने म मदद कर सबे--यहं सारे उपाय 
हानण को घडी वनानेकाकाय जारी रखनेकी भौर भग्रसर क्रते &। लोहारेगी 
जमातसेयानितीअ-यस्नोतसे पैसा मिल जानि कासतेत तथा काल्याद्राया हानृश 
को नाधिक जिम्मेदारी से मुक्त करदेना कि म तुमसे कृ नही कहती ! ष 
अपने वजीफे का इतनाम करो ओर घडी वनानो 9 इप्यादि सभी साधन नुद १ 
घडी वनानेकेकाममे जने वाली बाधाभोकोदररकरतेका सकेत दियागयाहै। 
स्पष्टहै नाटय व्यापार भागं वढेगा। 

साथही साथ राज्यमे भ्रष्टाचार ओौर दमन का चिच्रण करके धम भौर रज्य 
के चरि कौ समक्न बा प्रयास किया गया है । बृढ लोक्ार मा यह कथन शरा 
कभी मिसो का दोस्त नही होता । बह की एक कौ पीठ पथपाता है तो कभी (४ 
की "8 महाराज वै चरित को स्पष्ट कर देता है ¡जेकव को केवल सूनर की 
करन पर तीनसालकीकैदकी सजाहोतना भी धम ओौर सत्ता द्रास जन सामा 
को सताये जाने कै सकत! एेमिल का कयन इस `यवस्या पर चोट करताद रि 
श्पादरी का सूभर चुराया हौगा ! किसी किसान का चुराया होता तो इतनी सजा 
नही भ्रिलती ।*७ इन स्थितिमो के खकेता से क्कु निकलने की सम्भावना बनती 
है। अगत ञकौसेस्पष्टहो जाताटै कि इनकी भर सवेत कर्वे कथानक विदु 
ओर श्रयत्न दोनो करा यहा स्पष्ट करने का यत्न किया गयाहै। 

यहा स्िततिया खलती ह मौर भागे चलकर अलग अलग दिशामा म चलती 
हृ भो वथानकको उस मोरलेजा रही है जव ड वन सेमी । यहा धमता 
राज सता मै स्वरूप मेः सङरेतभी दिए गण है । यहा तवं भ्रति मप सि कटी 
सक्तीरटै। 

सभ सनि - ग सन्धिम कयानक एक विशेष रूप धारण करता हमा विप 
काय मौर दिशा अग्रसर हौ जाता है । उसके भावी परिणामा का सकत शित 
लगता है । इसमे पताकः जसी केयये भी सहायक होती है। 
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द्ानूशः मे पताका नामक कोई कथा नदौ टै। हा, जेक्व ओर याका के वीच 
मधुर सम्बर्धोकोश्रक्री मरपाणजासं्तादै। द्वितीय मक्के दुसरे दश्यमे जक 
याकाकी मवेप्यारसे मीचत्तेताहै। दोनौ प्यारकी बाते भी करे है। याका 
उसडरादेतीहै, "छाडो, मा आती होगी, उस दिनिकी तरह फिर डाट देगी 1782 
इसका भयर करिठेमीही प्यार की वातो पर पहल भी डाटपृड चुकीदै। घडीवन 
जान प्र भी बह उ्ेेडतीदै न्लोजी, पदंभी इनाम के सवाप दैवते लगे। तुमने 
क्िहीक्याहैष्वेषर कहतेथ कि हयौडी पकडादेतेय। इमे घडी पलाना कहते 
दै ।' 93 दी बातों स उनके मधुर सम्बधाको रवािति फिप। जा सक्ता परतुवे 
वहत दूरे तक नही चलते बौद नही कयानक को ग वहै म पिशेष सहायता दही 
दते ह। गत इम ध्मकरी" तक सीमित रषा जा सक्ता है । 


घड़ी बन जान पर “प्राप्त्याशा मवस्था दे सकेत मिलते ह । नगरपालिका अधिकारी 
सोचतहैकि द्मे षहा सगायः नाथे ? वद्‌ चाहते हमि नगरपालिका की मीनार पर 
ही लगं। षाक मयो सगतादै जैस कि मोनार सी विकी वनायौ ही इस कामके 
निए गई यी । परन्तु पादी भीर सामन्ते गढ जोड से वित्तित तथा महाराजाके 
विचित्र व्यवहार सषि भयभीत होना, उह किसी निणय पर नही पहुचे देता । उह 
इरहंक्ति “राज्य की हरीन पर हक वादशाह्‌ काहोता है इसतिए षडीक्हा 
चगगी, तका फसना न हनू कर सक्तादै, न लाट पादरी, न हम लोग, इ्रका 
फमला व्रादशाह सलामत ही कर सक्ते हू 1/9; तौर यह परता है कि बादशाह सलामत 
भना पुड्‌ खोलने ते पहि लाट पादरी दै मुह्‌ फी भौर ताकत है! उस्तको राण्य प्र 
भक्ठक्तेभी डरे ह। 


इसप्रकार आशक्रा मौरभय की मनस्थि्तिम उनका मत पहुदहैरि शनौ 
पतेदेतादै, चोज उसकी होती दै। यह्‌ व्यायार कीबात षै ("5 भोर द्मे 
हनू करो पाच वपं वजीफा दिया है । इसलिए यह्‌ फंसला तेना कि" घडी नगरपालिका 
प्रलया दी जाय, अगते महीने जव महाराजा पारगे तो कह देणे कि आपके स्वागतं 
फे ्निए लमा गयी है ! फिर शयो होगा, देवा जायेगा, निभ्चित ही प्ल प्राप्तिकीओर 
बढनेकाक्न्महै। 


इस सशधिमे लाट पादरी भौर महाराज कै चरित्र परंप्रकाश डाल कर साय 
हो भाशकाभी खडी करदी गहै । लाट पादरीकः रूपका सकत यही मिल जाता 
दै जव उको वात बतायी जाती है त्ति उसने वहाथा कि घडी बनाना उ-सनका 
काम नही, शतान काकाम दहै । महाराजा के चरि का यह्‌ सकत करि“ महाराजा 
यही चाहते है मि निरजे के मधिकारौ भी उनमै सामने हाय बाघे घडे रह मौर हम 
सौतागर सनयतकार भी" ठेसी आशकाभा तीर भय से ग्रस्त स्थित्ियो वै वणनसे 
काय भागे बदते हूए फले के भरति याश अवश्य जगती है । यहा प्राप्त्याशा अवस्था के 
कारण ग्रभरसाघ वननीहै। 
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विमश (अवमश) इम साध मे कथानककेदरुत वेगसे आगे बढ़ने का मकेन 
होतादै। फले प्रति कभी आशा जगतीह मौर कभी कभी निराशा भी शिति 
दाहो जाती है\ श्ातूशः मे पडी वन जाने पर उक्षे नगस्पालिका पर लगाकर 
दाराजा का स्वागत क्या जाता है, जिसका प्रव ध सनअतकारव सौदागरक्र रै 
है। हानूण विशेष तौर पर आमत्रित है ! महाराज धडी के भायिष्कर्ता घ प्रसन द। 
वे हानूश को उसके निवास स्थान, घडी वनान का कूल समय मौर उसकी विक्तेपतार्ओं 
आदि से सम्बीधते प्रन करत हँ । वीच वीच मे नगरपालिका प्रधान भी उत्तर दना 
है । महाराज महामती ओर लाट पादरीद्राराकानमे कही वातो का गौर ते सुनकर 
प्रश्नो का रुख वदलता रहता दहै । दस्तकारो की विनती पर कि दरवार म उनके 
नुमाइ्दे होने चाहिए ताकिवे महाराजा कौ यपनी क्ठिनार्हया वता सके, हानूण क 

ही राज दरबारी वना दिया जाता है, उसक्ता वतन भी वाध दिया जाता है। 


नगरपालिका वारा द्री घडी महल पर लगवाने ओर पिर, भीर घडिगो 
कीतिजारतके प्रश्न पर महागज विगड उठते ह कि यह बादशाह की तोहीनदैकि 
एक घडी उसके क्दमोमे रखी जाए जौर वसी दही, बल्कि उसे भो वहतर षी 
किसी सौदागर वे हाय वेच दी जाए । गौर हान्‌श जिसने दुसरी घडी वनानि के वारे 
भे सोचाभी नही या, उपे अधाबना देने का हुक्म देवर दमन मौर नत्याचार कौ 
शिखर पर पहुचा लया जाता है । नगरपालिका के हानमहानूश का कुरलाना ओर 
छटपटाना तथा उस स्थिति से अनजान जनसमूह द्वारा “जुग जुग जियो की करतत 
ष्वनियो द्वारा हानूण का अभिवादन करना कूठ रसे कमय जीर जवस्थाए्‌ मिल जाती 
हकिटानृश को अप्रत्याथित म्थिति म डाल न्यिः जाताहै) पूरी रियासत परय 
छा जाता है । सत्ता ण्व धर्माधिकाधिया की मिललीभगत भौर -यवसायियो की लाभ वति 
बै मघपमे हानश का उत्पीडन किया जाना एक षटवे फे समान कथानक म जप्रात्शित 
गतिलादेताहै। यहा विमश साध रेखाकिन की जा सकती है। 

निवहण (उपसहार) -- “कायः अय प्रकृति ओर "फलागमः मवस्था वै मतं 
सेजो स्थिति बनती है उसे निनहण या उपसटार सधि कहा जाता दै । “टानूश नाटक 
मे इस स्पष्ट भक्त क्यिाजा सक्तारै। 

हानृश द्वारा वनायी ग्धडीदो वप वादवदहाजाती रै, हानश अधा वन्या 
जाचुकादै उस ठीक क्स किया जाए उसका सदायक जेकव भी रियासतत छो 
करजाचुकाहै। अधिकारी धे हानूणकौदही पक्ड करसे जातं है) उनका कहना 
दै कि, “उसकी देख रंखमे तो जाप ही जिम्मेवार है। सरकार भषको इसकं लिए 
य्लीफादेती है 1*8 हं उसके अधेष से कोई सरोकार नही है। 

दानूण मोनारमे अवेला छोड दिया जाता है । वह्‌ पनी मानक्षिक टपा 
कै कारण चादता है कि घडी तोढक्र महाराजां से वदलाल्ले ले। वह सोचता ह 

“उत्ते मौर बु नही वाहिष्‌ 1 जीवर मिल गया है! दसी फो खीचक्रताडदर। 
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यही परर षडीकाभेदषिपाहुभाडहै। से तोड दूतो जसे षडी का गला घोट 
दिया । वह्‌ सदाके लिए मर नयिगी 197 परंतु एक मादमी, जो साधारण दस्तकाषट 
हैके प्यार भौरश्वद्धा से प्रभावित होकर पुन सपने कलाकार मने करालाप्रत 
करता है, घडी तोड नही पाता । उसके शब्द कि “तुमवचुपरक्योहो? दिलसेदुखी 
होन, इमीलिए । तृम्हं इस घडी एर भी गुस्सा बाता हीगरा। जिसके मोह होता 
हि, उसी पर सवसे स्यादा गुस्सा भाता है 18 तुम घडी कं साय वैसे रूढ सकते 
हो हानूश। तूमनेतो इसे वनाया है । बनने बालाभौ कभी अपनी चीन के तोता 
है 5 इस सजनशील कलाकार कौ यज्लीर देते वह दत्ततचित हकर षडीके काम 
परजुटनातादहै। दो राते भौर एक दिन लगातार घडी पर, पसीनेसे तर रहुषकर 
कामक्रतादै। वृढ लहार नया लीवर वनाकर लाता हैौरष्ठोटी छोटी चीं 
पडा कर उसकी सहायता करता है! कात्या बरावर उसे खाने पीने वाध्यान 
रखती है । बद घडी कौ मरम्मत करदेताहै, भौर उसे लगतादै करि उसने भीतर 
के वलाकार कौ आये दुल चुकी है । वह देख सकता है, उसके सामने जसे एक एकं 
प्छ चभके रहाहै) कात्याभी सुशहोक्रक्हतीहै स्तुम फिर षह की तरह वार्त 
करमलगे हो, हानूश, मुषे अच्छालग रहा है 0 


यदा सत्तौप कौ जगह मप्रत्याशित सूचना दी जातो है । हानूग पर आरोप 
सगराया जाता क्रि वहु रियासत छटीडने की साजिश कर रहा था। वह्‌ साजिशपक्डी 
गयी भौर महाराजा ने उसे तलव किया है । यहा आम आदमी सी विवशता भौर राज 
स्ता कौ द्रूरता, दमन मौर अत्याचार का एक मौर पहलू उजागर ह। जाता है । 


जेकव तूला राज को जा चुका है 1 हान्‌श कहता है “या वह सचमुच शहर से 
निक्लगयाहै निकल गया अच्छाही हना ।**9 राज सत्ता द्वारो मघे हानूण 
पर एक साजिण का जुम लगाना मौर परक्ड करने जाना, मानवीय स्थितिर्योकी 
निरीहता का विशदं चिध्रण है | हानूण का मानसिक बल पकडना भौर सन्ने कलात्रार 
केषरूषम उभरना ही फलागम है । बह कहना है, जेकब चला गया ताकि घडीका 
काभेद जदा रह सके, ओर यही सवसं वडी वातत है 19 


भूगनणील कलाकार को राज सत्ता द्वारा बधा करवाने वे वाद भी उसकी, 
चाविध्यकता महुसूस हई आर उसने यपने वास्तविक स्वस्पं से सच्चे कलाकार की 
भाति गपनी रचनाक्ये सवाय । जेक्वका दूसर रान्यमे भाग जानाभी सूजनशील 
मनवो च्डानहैजो प्रतीक रूपम ञेक्वके द्वारा प्रकटक्यी गमी है। सजनशीलता 
भये घनाय रखना ही फलागम है उम लिए व्यक्ति को यद्यपि मनक पडावो परवष्ट 
सहन करने पठे ह । ह्यनूशङ्ाक्यन कि धडी वनमभी सनतीरै, पडी ब-दभीहो 
सेक्तीहै। घडी बनाने वाता मधाभी हो सवतादहै, मरभी सक्ता है! लेकिन यह्‌ 
बेहत केढी वात नदी है । 9 बडी बाति घडी का भेद चिदा रह सक्ना। 


खमाव, दमन, शोष्य मौर अत्याचार कै बीच कलाकार फी सनन॑च्छान्ययव 
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जाना, सक्ताक्तीहार यौरक्लाकी जीत दै! कलाकार हानृश् का चत्ता कै गधि 
कारियो से यह कहना कि “मुद्ध कोई जफमोस नही, किसी वात्त की भी वितान! 

मकेयारहु। जहा मतया ते चलो हौ उपसङ्ार्‌ साधक रेखाक्िि 
करताहै । परिणामकुछ भी हो, उसकी स्ति कयि विना कलाकार कौ स्तास 
ककर मोग नैतिक अर्थो म उसकी जीत दिदायौ गयी है । यहा कय ओर फवागमके 
मेल चै निवहण या उपहार माध कहो जा सक्ती ह; 


कथानक कफो अवस्याये पाश्चात्य दृष्टिकोण 


पाश्चात्य दष्टिकाण स व्रिचार करने पर हानृश क कयानक म पाच यव्या 
का निम्नित भनूभार विश्नेयण किया जा सकता है -- 


आरम्भिक धटना --एक कनाकार मन पर पहती भीनायी चडी बनाने की 
धून भवार दै, जिममे बेह्‌ पिय तेरह वपौँ स कायरतत है । इतति उसमे १ षी 
आक भवस्या भिर रही है कात्या उतकयै पतनी, दुखी हावर कहती दै “धल्व 
बनान का शीकेथा तोपिर व्याह नही करना चाहिए! यह्‌ नहीदहो सक्ताकि षर 
गिरस्नी भी बनाभो भौर उनदे खानं ओडने का इतजाम भी नहीक्ये। १ 
भूते मग्त दह भौर ग उ्तका दौला वाती रह । मृकषसे यह नही होषा+ उसके 
धरदोनूनयो रोटी का्रवध नही) उधर गिरने वावान भौ भाली दमदाद ना 
भूरे कग दौ त! दूमलिषु पादरी भाईभो हानूश को घडी क्य काम छोड ताल वर्ना 
सर परिवार नौ ओरध्यान देने कय कहता है! हानूश तेरह वर्पो क मेहनत नही छे 
सवन । इन स्थित्तियोमक्ताकार हानूश वैः भिरे होनेसे दी भरम्मिकः पटना 
सामक्गणहोजाताहै। सजनशीलतताक रास्ते मे गा रही वाधाये भौर र्हैर 
मरम उपाय दूढने कै आरम्भक सवरेतो द्वारा भारम्मिक वस्या या धरना शा 
कणन कियागयाहै) 

सघयं फा विकास-द्रूसरी अवस्वा म सधय विकास को रखा नावा 
र निम सथानक ये किमो उदेश्य पूति देतु बाय क्रमे कौ प्रन होते मै सकत 
भित्ते है । परि्ितियो स समे, जूक्षने की तयारी होतो है, परिणाम चहि कृष भी 
हौ 1 हानूगमे षम काथ अवन्या कन स्पष्ट रेषाक्ति श्यिनासमनादै। 


पिरम वालो न मासी इयदाद दक्र देने पर लोहार का पयामः कि 
दमगो नगरे दग्व्वाप्तते कर दयो । मौर मयर दहीन भौ दुन वनात वहन्वय्र 
ते इष्ठे बरे लायक यायदा करना है) “दम नोपमर नही गय वरीफ 
माकौ स्नजामनहीहृजाचौ म लोहार कयौ जमातसे तुम्हें पंसा दवट्ठा वरकेना 
दया साहारममी इकार नहीः करेय ; ठुम वेधस टौकर अपता काम णा 
स्थो 1/9 यर दमी वीवजेक्य नामक सदर का हानृशदे धरदरणलेना, काय 
दिकपमे सेवै} सयोयति दह नीहार षा बु काम नानत टै, वही 
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के काय भे सहाहवं सिदध त्ता है 1 नगरपालिका ममते पाच चपहानूम्र कीमारी 
दरमदाद करती है इसलिए अव जव घी वन क्र तयार हमर तो नगरपालिका 
मधिकारी चाहतेर्ह रि इसे नगरपालिका मीनार पर लगाया जये जिससे उनके कासे- 
मार ददने करी पूरी पदो माणा है। 


दूसरी लौर सभीक्ा मातूमरैकरि राज्य की हर चीख पर वादशाहं क हकं 
होता है! अरत महाराजा कौ स्वीहति भरी चाहिए! एक ओर सूचना मे मनुसारषडी 
को लाट पादरी भिरजे पर लगवानं का फैसला दिये बैठे ट । हान्‌श को अधिक महत्व 
नेही दिया जातां बल्कि सौदागर अने लाभ के लिए अपन साथ रना चाहते ह उह 
थडी की तुमाहश तै कोई मतलव नही टहैवेतो लाभ की वात सोचते है) इसी उषेड 
नूनम नगरपानिकाद्वाग वादशा की अनाके विना घडी लगवादौी जातीरहैकि 
“अगते महीने बादशाह सलामत तशरीपः सायेंत्ता हम कह देय मि आपके स्वागतके 
लिए लायी गयी है। मगर वह नही मानं ता ज्यादा से ज्यादा यहीहोगाक्ि घटी 
उतरेवा देगे । फिरव्खेगेकिक्या होता टै 1७ इसत कथानक् म॒ गतिरोध दुटता 
है भौर तीव्र गति तीह, भारी उत्छुकना पदः कर दी नाती है किः देे बादशाह 
सौर पदयो क्या करत टु ओौर उनका सामना नगरपालिका वे सौदागर मिलकर कैसे 
कर्त) 


चरम सीमा--नगरपालिका मे सनमतकार सौदागर मौर नस्तकारो को इकट्ठा 
करक व्यवस्यत दग से महाराजा का स्वागत किया जाता है। महाराजा हानूश की 
देखकर उपे षडीफेवादमे भने अश्न प्ते है कि क्या वै रहने वि ही, घडी 
नाना कठ पि सीखा, नमरकालिका ने क्या मदद कीरै, महाराजा से माली इमनाद 
क्यो नही मामी, हमारी घडी वदिया र या पडौसी देण की, इमम वितता ससय 
लशा ? इत्यादि । उनके धुमा प्सा कर पृषे गय श्ररनो का हानूश भपनी बुद्धि कै अनू 
सार उत्तर देता रहता है! हसाक भध्यक्ष भी वीच वीच मे स्पष्टीकरण देता 
रहता है । 


महाराज का प्रसन देखकर सनभतकार कग दरवार मे तमाहइदमी नौरचुगीकर 
समाने करौ प्राधनाकरतेर्ह। हानूश क्ोही राज दरवारो वना कर, उसक्ना वजीफा 
चाध दिया जाता है! उत्याहिन होकर व्यापारी वय भौर घटिया बनाने कमै वान करता 
है, करि इसमे मुल्क का व्यापार बढ़ेगा भौर राज्य क बुशहाली म वुद्धि हौगी। इस 
पर महाराज सहा द्ध हौ उत्तेहै कि “वादणाहं कौ तौदोनेहिकि एक घडी उसवे 
कदमो पर रखी जाय बौर द्रुसरी वैस्तौ ही, वत्कि उसि भी वेहतर घडी किसी 
सौदागर के हाय चच दी जाये \** इस सारे क्रोध क] भागी हानूण को बनना पडता 
दै कि यह भादमी घौर घटिया नही बनायगा ओर इस पर समल करवनि के लिए मधा 
करदेन कादश दिया जाता है “उसको दोनों मखे निकाल दो जाये ! उक 
मां नही होगी. तो ओर घटिया नीः बना सके {8 
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एव सरत स्वभाव, भौर परिश्रमी, सच्चे सजनशील व्यितिकौ सौरागग की 
लाभ वति नीर वादशाह्‌ की मह्‌ पूति के लिए अधावियः जाना, क्थानक काचरम 
सीमा तक पुचादेताहै। यह एकाएक षटवे वे साय भागे बढ जाता है, बहुत गहरी 
उत्सुकना कदा कग दी जात, है । महाराजा, लाट पादरी तथा व्यापारी वग चरि 
एक दममनगेहो जाते हं। 


स्वं हास (एणा ^५1167} --कथानक कै चरम सीमा पर पहुचे के 
बाद शुकाव भा जाना स्वाभाविकी है। व्याक कथानकः मं सभी सून युतक 


होते है जर प्रमुख घटनाए घट चकौ टोती है । सव उनकी गति मदो सवती हैः 
वेढने की अपक्षा मुड सक्तीहै। 


यहा, अपे हानूश का भीतरी कलाकार मन छृटपटाताटै, उसे रह रहकर धषी 
पर गुस्सा आता है । श्वडी काज्ेकर बह वुढता टै) मनी मन छटपदाता है, सते 
तोढन की बोरिश भी करता है, पर उसकी जान घडी म ही है 1709 पनी वंढन भौर 
छटपटाहट वै कारण वह्‌ चाहता रै कि वादशाह्‌ सलामत पर गुस्सा प्रकट कर । दस 
लिए एक टिन जेक्वभौरया-क्ा को साथ तेकर धूमते हए, महाराजा की मवादी त 
भागकर टकराजाना है भर जघ्मी हौ जाता दै । कात्या के यह्‌ पूछने परक श्या 
तुम जानवूय क्र वादशाह की सवारीके आगनहीकूदगयये, इसलिएवि तुम उसकी 
गाडी के नीचे दुचले जाओ वह्‌ चुप रहता रै । उसकी परशानी कात्या परजौर भी 
स्प्टहोजाती है) दमलिएु मव वह ठेमिल की बनायी योजना कि तुलारानमे हर 
प्रकार कीसूविा हागी, जेक्ब की सहायता से हानूण घडी बनाने पर भपनादुघ 
भूल जायेगा, पर ममल करने को राजी हो जाती है। हालाकि यहा डर नौर थोडी 
वहत सूविधाजाकं कारण रेसाकरने से पदले एकदम इकार कर चुकी थी। 


तभी घदीवददहाजाती दै । अधाहानृश छटपटा कर रह जाताहै। दा साल 
भी नही चली । कोई पूर्जा टूट गया होगा, मगर कौन सा पूर्जा “वलो अच्छा हना 
अपनी मौत मर गयौ । हम दोनामे होड चल रही यी कि कौन पहने दम तोडता 
दै 110 इससं हानृश क विवशता बुढन ओर निराशा कं प्रकट किया गया दै। 


तभी अधिकारीमा जाते टै किवडे बजीर ने हानूश कौ घडी ठीक वरन के 
लिए बुताया दै । ञेक्व यहासेजा चकार । वे अघे हानूण को पक्डवरले जते है। 
अघे हानूशसे घदी की मुरम्मत कसे टोगौ--इससे कथानकमे गम्भीरता वे कारण, 
गति धीमी पड जाती है उत्सुक्ता नौर भी वढतीहै1 

मीनारमे हानण द्वारा घडो तोडना चाह कर भी न तोढना, लोहार व साधारण 
आदमौ की सहायता से लगातार दो रातं ओर एक दिन लमा कर उपे ठीक कर देना 
धीमी गति बै महत्वषरुण काय हैँ 1 उसवे भीतरी कलाकार मन फो अपार शाति अीर 
जा-तरिक राणनी मिलती है 1 वह कात्या क आगे स्वीकार करतार किजेक्व पास 
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शेता ता उसे कठ्ता, कहौ जेक्व दिस पूं पर हाथ रघू मौर सीधा हाथ उसी 
¶ृन ¶र भाता ।'“० पहा पहन कर कथानकः कयै गति प्राय स सीजाक्गी रै! एक 
सुखद सा अनुक्नव कराया जाताहै) 


परिणति ( ८णवा0)९) --प्डी पुन ठीक चलते की वात भमी पूरीेतीही 
दैति कुठ पुलिस अधिकारो भोर प्राच छट सिपाही उपे सोनार भेहीषेरलतरह। उस 
प्र इत्नाम्‌ लगाया जाता हं वहु धियामत छेढ दूसदी स्सियायत म घडी बनने जारहा 
था) उसकी सरानिग पकड गयी 1 इसलिए कदश्ाहे सलामत ने तलेन वियाहै। यहा 
वृयानक्, एकदम भटक से रक सा गाता है--एक नौर वटक क लिषएुतंयार । हानूश 
धिचतित नही होता उस यकीन ह) गया हे कि जेकव रिथायतत छोड चुका । घटी बा 
भेद सरक्त रह मया है । वहे क्ता ट महाराज का हवम सिग आषोप्रारम हाजिर 
ह 1 घडीवनमभीमकतीहै, ष्डीवदभीद्य सक्ती है। घड़ी वनाने वाता भधा 
भोटहासकमाहं, मर भो सफ़ता है, तफिन यह वड़ी बात वहो ।मेक्व चना ग्या 
ताक्रि षडौकया मेद जिद रह सक भर यौ सवस वड वात है। मुहे कोई 
भकमाम्‌ नही 1*५0 क्रिमो मी परिणाम नले भुयतन क लिषु तयार ह जाना परिणति 
कास्ेतहै। यहा सत्ताद्ीहार भौरक्लाकारक्ती मानसिक विजय अनुभव करार 
गरहै। 


उपरक्त विश्लपण स स्पष्टहानातादहैमि हानूण का क्यनेक भारतीय दध्टि- 
कोण स सल्धिया कै अपक्षा, पाश्चात्य नाद्य दष्टिकाण स गया हृभा है जिसमे 
पट्नर्म चरम मीमाक बाद सषपद्धास को पहृचता टै गोर मननम्‌ परिणनि को 
पर्त ठता दै, बह चह षुखदहौीयादु षद) मूर" नाटक म फल दु षद होता 
हेया भो महान बन जाता हं । पाश्चात्य दष्टिकाणसं सभी पटनाए्‌ पाचों अवस्थां 
प्रर चागूक्ी ना सवतो है, जवि भारतीय दृष्टिकाण सत उस्म पताका काश 
विल्छुव नही है! शरी तरह साधयाका निवि कर पाना प्राय कठिन हीदहीताहै 
जओरनदही भीष्म साहनी दमा कर सक ह ( अत कथानकः पाश्चात्य उष्टिकतेणके 
भविक अनुकूल ठहरा है } 
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चौथा अध्याय 
हानूभ्र नाटकोय तनां 


शहानूश” तनावपूण नाटक है जिसम एक पै वाद एक विपरीत परिस्थितिया 
कदा होती है भौर उत्तरोत्तर तनाव वो बनाये रखती हं । न्धामिक सस्या मौर सत्ता 
के गर्वधन के प्राय उभरती हृद व्यावसायिक शवितया अपने स्वार्थो के लिएक्िसि 
अकार एक वलाक्रार कपी रचनात्मक्ता भौर उसकी स्वतव्ता को कंद कर तेती है भौर 
कलाकार फी नैतिकता, मानवीयता भौर भीतरी सरष्टा किस प्रकार मुक्त हौनेके 
लिए षटटपटाता है, इसका मामिक मक्न नाटक मे मिलता है 1 एसी छदपदाहट स्ते 
शी नाटक मे तनाव उभरता है। हानू् मे इन तनाव पुण नाटकीय स्थितियो का निषेव 
महत्व है । 


41 समरथिक परिस्थितियो द्वारा तनाव --हानूश के प्रथम भक के प्रथमं 
दप मे प्ते सवादसे हौ तनाव उभरतता है, जव गात्मा हानूश की पतेवी, उसके 
पादरी भराई से शिकामतभरस्वरम हती है, ध्यनि सान तक्‌ माप सामनैमरूह्‌ 
नदी खौला, लक्रिन भै मजूर हो गयौ है हस तरह से यहु धर नहीं चल सक्ता।* 
सायही हानूणदर प्रति अनादर भौ व्यक्त ब्रती है! हानृश कै परिवार मेदा जून 
खाने का प्रयध नहींहै। सदी से ववाव बे साधने नष्टौ! इसी पर्दी ते द्द्रिकर 
उ्तकाएकवेटा मरचृक्राहै ।वेरीयाकाके लिएमोरढग कावस्य नही है । हानूग 
वाले वमान काकाम भी प्राय छोड बंडा है गौर पिल तेरह वर्पोसे घडी बनाने 
की धुन मे परिवार उपेक्षित रह गया है । इस का समाधान पादरी भाईके पा्षभी 
नही, सिवाये' धय वधावेव । इस प्रकार ध्यति प्न क नोच सहन कोमल मा-तरिक 
सूव्र होते हए भी भाधिक्‌ सक्ट से उपना तनाव हैजोस्थायीनहोतेहुएभी दूर सत्य 
दै। इरो तनाव को मुख्यत हानूण की पत्नो कात्या के माध्यम से रक्रा गरमा है। शक 
सरे गे प्रति गरहररे अदरूनी लगाव के साय साथ तनावि से उपना सघष ओर्‌ करूणा 
अहृत प्रभावशाती है । अर आज के क्लाकारके जीवन की सच्चीलाकीकेस्पमे 
चित्रित हुई है 1 
इषौ नकमे दस तेनावको भौरभी गहराया जाता! नयी कहानी डालने 
घटो के काम मे कठ प्रगति दिवा देती है । तभी पादरी भाईक्हत हैक्रि शभुम 
नये नेये चक्कर बनाने की बातक्ररहे ही हयन्‌श, लेक्नि दस्के लिए षैसाक्हासे 
्ायेगा । गिरे बालौ ते तो माली इमदाद देना वद करेदियादै। गिरजैके 
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अधिकारियो ने तुम्हारी दरष्वास्त नामजूर कर दी है 12 दसी बीच क्त्या अपनी बेटी 
कोलेकरअदरकी भोर चली जातीहै। वहङ्छकेहने की स्यितिमे नहीहै। 
हयानपर दुविधा मे पड जाता रि “यह त्रौ बेडा मूष्क्लिहोगा अव, जव कषठ आस 
अधन लगती थी, काम थोडा भागे चल निकला या! » यहा स्विति मे आकस्मिक 
ऋणात्मक परिवितन आने से तनाव पूरी तरह स्पष्ट हो जातादै। 


पादरी भाईके उपदेशकिघर की देखभाल करो, योढी दैर के लिए षडी 
बनाना बद करदो मौर अपनी हालत सुधारो, भादिवा उस पर कोई प्रभाव नही 
प्ता । उसकी तरह वर्पो की मेहनत वेकार जाती है) पादरी भाई के गौर उपदेश 
दत रहने से उका धैय प्राय टूट जाताहै 1 बृढ लोदार ्वारानयीतारते मानै 
तक हानूश तनाव ग्रस्तो चुका है। तोहार पृच्ता है नँ वृढा मादमी भागता हुमा 
इते लेकर आया हूं । मेरी साप्त एूल रही है ओर्‌ इधर तू बत बना खडारहै। 
वोचता कयो नही ? क्या घडी को अजफिरसाप सूषघमयाहे) 


हानृश नही बडे मीया, मूज्ञे साप सूषगया है। यव इप्तकाम से कुष्ठलना 
देनानही है । ५ यहा हत्ताश भाव से तनाव उत्पन किमा गयादहै जोक्षणिकही है 
क्योकि नगल क्षणो मवृूढा लोहार प्रोत्साहन देकर हानृश मे पून स्पूतिर्ता 
देता दै। 


आधिक अभाव से उत्पन तनाय इस भक के अत तक वना रहता दै! कणी 
कयन खैरात दे जाततादै, कभी कोट ।ये शब्द स्थिति की कारुणिकताकौ प्रकट 
करत है) कात्या का भास्‌ पोते हुए पिष्ठते कमरे की भोर जाना तनाव को बनापि 
रखतादहै। 


4 2 विडम्बना ओर तनाव -- विडम्बना नाटकीय तनाव कौ गहनता प्रदान करती 
ह । वस्तुत यह नाटन विडम्बना पर ही आधारितिटै। सम्पण नाटके पर विडम्बना 
यड दहै जो तनाव का घनीभूत करतीरै। हानूश का जीवन हौ विडम्बना 
सेभराहुका है! उसका तनाव उसकी त्रासद स्थिति कौ चित्रित करता दै। उका 
हर सवाद उसे अ-दण्नी तनाव को अभिन्यरिति दता है । उसका काय व्यापार तनाव 
का धनीभूत करता है ) पहल भपनो पत्नी कै सदभ मे आधिक सकटते उत्पत 
पारिवारिक तनाव ओर फिर अपन कौ वजह्‌ से हानूश का सम्पूण जीवन अनेक 
तनावास ग्रस्त है 15 


कोत्या द्वारा जपनं पति कौ सजनशीलता को न पहचाननाप्वय मे एक विडम्बना 
पूण स्वितिदै। बुछठतो याथिक दयावाकं कारण वह्‌ उपक करती है गीर कठ 
स्िथित्िया उस विवश कर देती दु, जो उसे कला कै प्रति सहज सूल्ञान नही वनानि देर्ती। 
घडीने वनने का टू यह्‌ नही समव सक्ती! किसी को खाना न॑सीवन ह, 
उमकी परणानौ तो समज्ञी जा सकती है । परयडीन वनं तो कोई परेशान द, देषः 
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तो कभी नही सुना ।"*¢ इसी विडम्बना के कारण वह्‌ एक दुसरे कौ काफी समय 
तेक नही समञ्च सके । वहं स्वीकार करती है, “हुम एक द्रे का भला चाहते हए भी 
एक दुसरे को मुख नही दै माये हम सोचते कुछ गौर है, हीता कुछ है 177 
व्याबसायी लोगो की अपनी योजना मे हानूश का अनायास कस जाना स्थिति की 
विडम्बना ही कही जा सक्ती है। हानूशने कभी ओर घटिया वनाना अथवा उनका 
ग्यापार करेय नहीं चाहा था पर तु दस सदभ म महाराज का क्रोध वेचारे हानूश पर 
ही निकलता ह । महाराज कौ कूटनीति से तनाव उभारागयादहै। कोई भौरषडीन 
मन पाये, इसलिए हानूश को मौर घटिया बनाने पे राका गया । फिर धीरे धीरे 
तनाव उभारा गयारै, मगर इस भदभी का कोई एतवार नही है १ सतरह्‌ साल 
तक यह्‌ घडी बनाता रहा मौर हमे इसकी खबर तके नहीं हुई । देते आदमी पर 
कंडी निगरानी रखने कै जरूरत है 1/8 ओर इस ॒हृकम पर अमल करवान कै लिए 
ससे दोना भाखो से वचित करने का मदेश दिया जाता है विडम्बनाकी अतिहैकरि 
कुष्ठ क्षण पहले एक कलाकार की उपलब्धिसे प्रसन होकर उसे राज देरवारी 
अनाया गथा, उसक्रा वजीफा बाधो गयाहै ओौर भवे उप्ती को भधाकिया जानेका 
अदेश दिया जाता द । इस तरह स्थिति कौ विडम्बना से तनाव शिखर की ओर घमाके 
मधे तरह वहजताहैष! 
विडम्बनापूण स्विति की कोई सीमा नही रहती जव हानूण धुश्नो के बल ठ 
गिडविडा रहा है, “मालिक मालिक । यह्‌ जुल्म नही क्रो) मुक्षे जिदा दफना दा, 
मालिक, मगर मृञ्चे मधा नही बनामो। मा लि क ।' ओर स्थिति से अनविन्न 
जेन समूह हनू को जुग जुग जीओ' का भाशीर्वाददे रहाहै) घडी की मावाज्जो 
उसके जीवन मे उल्लास लायी थौ, वहे मत्याचार ओर दमनकी साक्षीवनरहीदै। 
विदम्बना पण विपरीन परिस्थितियो दारा तनाव सीमतीत हौ उठा । 
अधा बना दियं जाते के वाद उसके मनम मवेसाद भीर कटूताभरणतीरहै) 
वह मानसिकसरूप से अनला रह गयाहै। इसकी पूति के लिए वह्‌ किसीनक्रिमी 
का हाय पकड कर सडक्ये की साकं छानता फिरता है । कात्या के शब्दां म इस स्थिति 
की विदम्बना समक्षी जा सकती है, “पसे जब उसकौ जखिथीततो सारा वक्तघर्‌ 
पर ठा रहता था! अव गे नहीदहै, तो सहका पर भटक्ता फिरताहै। परपर 
बैठ ही नही सकता 10 जो व्यक्ति घडी के सजनकालमे भपन परिवार को ठीक 
दैखभान नहीं कर सका, वह धडी वने जाने पर अधा बनाये जाने के वारण, उनकी 
देख रख मे रह्मे को विवश हो ययाहै। बही कत्यानौदो जूनरोटीके अभाकंमे 
हनू का अनादर करती है, जव सुख-सुविधा होते हृए भी मानसिक रूप से मत्यत 
दुखौहै। यहे सन विडम्बनापूण स्वितिया मिलत कर नाटक मे तनाव का वनाय 
ह्पेै। 
43 मानसिक दुरबेलता मौर तनाव --विढम्बनपूण स्थिरो कै 
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लावा पावोकौ मानसिक दूयता भो ततायको जम देतीटै। दुसट मन् 
व्यापारी सदस्य भटाराजसे हरते, पादरी एव सामतो वेः गटजाइ से वितित भौर 
अयने अधिनारो कै प्रति छटपटते दादेव है! धदीको लक्षय वना कर नमी 
ताभावा) परतु कौरईदोटुक फसलान भरने वै मारण तनावक् विदु उभ 
है1 अत मे शेवचेक का उत्तेजित्त यवस्था मे फेना कि घडी वः नगरपालिका पर 
लगवा दो, जो हीमा देखा जायेगा, तनाच कौ बनपि रणता ह ) 
हानूषा को सधा बनाये जाने करे मदेश पर परिसी सदस्य का जोरदेकरन बोलना 
मानसिक दुवलता केकारणहीह मौर यही तनाव बढाने मे सटायव वनता द। 
दसा उस समय भी स्पष्ट होना ह जय हानृश नगरपालिका म मनि वाला हं बौर 
उस अदव दाच बै यारे बे चित्ता हं । एेमिल पुता है कि “भग महाराज 4४ 
तुमने घडी नगरपालिका वालौकोकरपोदी, तो क्या कहि! 
हान्‌श यह टेढा सवाल दै! मै कहुगा, हूर जहापनाह, नगरपासिका नै 
मेरी पोठ पर द्ग्य रवा) यटि आदे वक्तमेगी मददनरीनकीहाती तोम कभी 
कामषौ पूरा नही कर सवता 1४ दस वात प्र कात्या मनमे पवरहट हीतीकि 
कमर स उत्तर से भिरजे वाले निगद गये त्तो } उसके मन की घवराह्ट से तनाद 
उभरता है} 
पादरी भाई हानृण को घडी कौ मुबारकबाद रेता हमा, माविष्वासो की बुराई भी 
करता है । वहे नगरपालिका पर टिप्पणी करता हया, उनकी याजनाय कीकट 
जालोचना करना दहै 1 आद्रदाकेलिण घडो केसौदौके वारे वताता हृगा दाव 
भौ चेतावनी देता दै, “अगर महाराज, तुमसे पुं तो तुम कहना दूर, भूक धम बातों 
क्यक्‌ इत्मनटी दहै यापरजैस्ाफरमाएये, वसाहीक्रूगा 1" इसे पूरे दश्य 
की सरसता अर उष्हास पर तनाव रावीहो जाता है! प्रसनता भौर पुरस्कार की 
अपेक्षा महागज को नाराजन क्रते की बात सवके मस्तिष्क मे घूमने सग्ती है) 
44 आकस्मिकता इर ताद अकर्मिका द्वारा भी तनाव कां उलन 
कषियाजा सकता) हानूणमेरेपे कु स््थिनिमा है महा भाकल्मिकेताके कारण 
तनाव वनद । दूसरे अकम टावर सहता प्रवेश कर्षे कहता टै-फपला हआ दै 
धटी गिरजे पर्‌ लगायी जायेगो, तो चारो सौटागर एक दूसरे कौ मोर देवते ह 1 
जान लौ सूनो! वुम्हं किसने कहा 
शेवचेकं (सिर हिला कर) दे सिया 1 
जाजं दसी वात का युके डरथा1 
जान तुमह किसने वाया) 
दावर युते बधी अभी हानूगका वडा भाई मिलाया! वहु पादरी दैन) 
उसी ये वताम 13 


धस आकस्मिक सूचनाके कारण, वे सभी सदस्य जो षडौक्यै केदचनाकर 
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भवी योजनाय वेननि जा रहै रहै, चुप हो जाते रै! उनकी दप दसमुकिमेकतः 
कापरिणाम है मौर तनावको पैदाकरतीदै। ! स (व ४ 
घडो के प्रसगमे महाराज भी सहसा ब्रु हो जाते ई 7“हसाषः प शते दै 
कि “किसकी इजाजत से तुमने यहा पर पटी को लगा बियो (देम तना 
यथो नही दी गयो ¡ दस्तकार हमसे छिषकर काम करने सभे ह । यह मरी -वि्यवित 
है। यहा हमारा ह्कम चलता है, हमारी इनायत कै विना कोई काम नहीकिया जा 
सकता "५ शस आकस्मिक क्रोध कै परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित्त भयके कारण 
चातावरण बोक्षिल बन जाता मौर तनावके विदु टिमटिमतिहै। 
हान्‌श को अधा कियजाने का आदेश जाश्चयजनक अकिस्मिकता की सीमा 
है! पुर नाटक मे यहा पहली वार इतना गरहुरा तनाव उत्पन क्यादहै। 
घडी का अचानक वद हौ जाना, हानूश की छटपदाहर भौर व्यावरुलताको जम 
देता है। उक्षकी छटपटाहृट तनाव को उत्पन क्ग्तीरहै। वह्‌ धर म॑ प्रत्येक सदस्य 
स पूता है कि घडी बजती सुनी कि नही । सभी क्न" कहने पर वह्‌ व्पराकरुल हौ 
उठता । उती धडीके वदहौ जाने पर उत्तेजित हौ उठना, जिसे वह्‌ स्वय तोडना 
चाहता था, स्वय मे तनाव पैदाक्रनेकाबि्दु है! धडी का अकस्मात वद हो जाना, 
भ्रत्याशित नही था) इसी घडी के वनने प्रर भधे हानूश के दिल पर ्टुरिया चती 
श्वौ । भव भीतरी कलाकार का मोह जागतं हो उर्तादै। वहु एक वारः कहता 
अच्छा हभा, मनी मौत मर गद । हम दोनी मे होड चल रही थी किं पहले कौन दम 
तोढताहै । दूसरी सास मे कठेता ह शधुरमे भी ग थी । मीनार मे सौलने थी ("5 
दस प्रकार अपनी बेकार जिदगी का चित्रण करते हुए, षडी को चिता नही छोडता । 
इस मने स्थिति से तनाव षैदादहोताहै) 
स्थिति एक दम उलट स्ख धारण करती टै जव मये हानूश को बडे नजीर द्वारा 
घडो की मुरम्मत फे लिए तलव क्या जता है । हानूश की इस वात कौ कई परवादं 
नही फी जाती कि, “मेरा सवसे बडा मौचार मेरी आं थी, उसके विनामे घडी को 
मे ठीक कर सकता हू ५ उत्ते पकड करले जते तो कात्या प्रर भय के बादल 
छा जाते है । उप डर है कि वह कही कोड धयानक कायन कर्‌ बैठे । भयानक कायं 
भदीकफोतोढनेफाहो सकता है ताकि महाराज से बदला लिया जा सक । इतके अँ 
भे भयवर परिणामो कासतवेतभी छिपा हुमा है । मधे को भयानक रत्तमेल जाना 
ही तनाव का सजन करतारहै। 
मोनारम बधेरादै। टानूणके मदर भो गुस्से का भघेराहै। मधिकारियौबे 
वीमत्स सा्योंमे वद यदाह पूरा दृश्य तनावपुण उमर रहा है। हनूण कहता है, 
माप गुचे हाकते हृए यदा तक ते मये हे मौर यहा भे घटी को देव नही सक्ती 
इस कयन म तनाव के सूप समाय हये है । सी तनाव कौ वजह से वहं पटी काणाम 
समाम षर देना बहता है । फिर धीरे धीरे उसका कलाकार रूप सपने षान वशगो 
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कै माध्यम से घडी ठीक वरने की र प्रवत होतार । गधा आदभी भी किसीका 
सहायता चाहता रै, कभी किमी कौ । सनूमानरे एक पजं का निरीक्षण करता है 
उस कौ वरावी पक्ड कर, लोहार द्वारा लाया नया लीवर लगाता है! दिन स रात, 
रात से दिन, भागे वढत जा रहं टै । वह्‌ पमीने स भौगा हभ लगातार दो रातं गीर 
एक दिन घडी पर कामं करता रहता है । जेक्य की सहायतां पे विना उपर वृढ 
कठिनाई भी हुई पर तु अत म उसकी मुरम्मत कर नी जाती टै । घडी चलने जगती है। 
इस प्रकार एं अधे कलाकार का वाहरी अधरा स जृक्षन का उपृद्रम तनाव भरपुर दै) 


इस स्थिति पर पहुच कर लगता है सारा तनाव समाप्त हा जायना। 
अधिकासियोके मनम हानूशवै प्रति इनन होन का भाव जागत हागा, परतु उष 
पाचछ सिपाहियो मौर ले जधिकारिया इय पक्ड लिया जाता भौर उस पर 
दियासत से भाग जाने का नारोप तया कर नय भिरेसे तनाव पैदा कर दिया जाता 
है । ठेसी स्थिति पदा कौ जाती टै नि उषम निक्लनं का रास्ता नही दिखाई देता) 
एक लम्बे सफर फा पडाव ही समाप्त हुभा है, बाकी न जानं भितन प्रहाव आग पड 
द । हानृश' मर्ज तम क्षणो तक तनाव वना रहता है। मध्य युग मे मानव की 
सामाय स्थिति क्था रही टै, वह कितना भसहाय रहा है, इस पीडा को व्यक्त करता 
तनाव, साम भारी कसाव पैदा करता है। 


45 मोन द्वारा तनाव--मौन द्रा भौ तनाव उत्यन किया जाता है 
हानु म रेते अनक विदु है यहा मौन व्यक्त हुभा ह, यथपि वह क्षणिक हौ ह । प्रदरी 
भाई हानृश को मूचना दता है कि गिरजे वालो ने उसे माली इमदाद देना वद कर 
दियारैत्ता क्राव्या चूपचाप याकाकोनेकरनजन्र चली जाती टहै। उसकी चुप्पी, 
कूठ न कह कर भी, नपनी चिता व्यक्त करलजातीदहै।्सेही दुसरे अकम टाबर सूचना 
लाता कि धडी नगरपालिका की बजाय गिरजे पर लगेभी तो सभी सदस्य वुपकर 
जाति । बु न सूगनेके कारण जान ऊपर नीचे टहलना शुरू क्र देता है। चूर्णा 
तनाव का कारण बनती टै । अगले सवाद उम तनावमे हीषूटते है। इसी अक्‌ मे 
शेवचेक का लगताहै कि पादरी एव सामतो का गठ्वधन उ-हु समाप्त मेर सक्ता है 
अओौर व्यापारी मदस्य इर उधर क्य बाते क्रे टाल मटौत क्र रहै, वह 
उरंतजित टोकर कहता, अभर इन वक्त तुमनं कमजारी दिखाई भौर घडी क्यु हायन 
जानन्यातो लाट पादरी ओर सामत मिलनर तुम्हारी हस्ती को नस्तानावृूद कर 
देगे 1" इस पर सभी सदस्य चृपटा जाते दहै नौर शेवचेक उत्तेजित अवस्था म ही 
रहता है 1 उनकी चुप्पी स्थिति की गभीरता को बाती है भौर तनाथ भी बढता है! 


स्वागत समारोह म महाराज सहमा ब्रु हा उठते हँ भोर हुसाक सं प्रुत दै 
“क्सि की इजाजत सं तुमने यहा पर षडीकोलगादियारं ? हम इसकी इतला कयो 
नहीदी गयी" तो सभामएवसनादाछठा जाताटै। मभी दस्तक्ार सि 
शुकाय खडे रहत है ! चृष्प रटते गौर गनं जुकाय रहने से समय जसे वाध कर घडा 
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कर दिए हौ, वातावरप बोचित् हो जाता है । एेसा सनादा इ दृश्यमे भौरभीदो 
तीन दिदुमौ परष्टायाहै सौर तनाव पषैदाक्िया गयाहै! 


दस दृश्य के अतमे अधा त्यि जाने का हुक्म सुन करटानूश गिह रहाहै 
मौर धडौ यजने लगती है ! महाराज मत्र मुग्ध भावसे खड़े रहते हैँ भौर स्त रसय 
लोग पर सक्ता-सा छा जत्ता है । हानू् हताथ सा पृटनो वै यस सुमे जाताहै 
जसे कि भयकर त्कार शर रहा जो-दो अधिकारी उसे पास पट जपति है। 
भुटनो पै वल सुका हुम ्ानूश मौन चीप कास्षाकारसूप बन जाताटै। स तरह 
महरा तनाव पंदाहो चाताहै। 

धोष्धागरादी से टकरा जाने षे वाद कात्या हानृश की मान्ति दशा शे भौर 
भी अवगतहो जाती दै । वह्‌ उसे पृष्ठतो है, तुम या जान चूक्षषर यादशाह सलामत 
की सवारी पे मागे कूद नदौ गयये ? इसलिए भि तुम उनकी गाही मै नीषे षुत 
जामो। 

* हान्‌श--वुप रहता दै। 

कोत्या--वोलो, चप क्यो हो गये १४ 

हानूश षौ इस चुप्पी मे उसकी वेदनातो है ही, इच बात मा भहरासभीटैमि 
उप्तकी आन्तरिव इच्छा जान तेने पर कात्या दुपी हो रही दै 1 एसीलिए्‌ दसा 
उत्तर मीधान देकर धूमा फिरां कर वात की दिशा ही बदलदेतारै। 

अधे हानूश को मधेरी मीनारमे यडावरदिपा जाता तानि वदं पषी की 
मुरम्मते कर सकं । वहा दृश्य इतना भयमारी ओर सूनापग किए हए रै मि ग्रा 
तेनाव इत्यन होता है । 'हानूश चूपचाप खडा रहता है । भधिषारी घला जति दै! 
हानृ्र मीनार म अवेला रह्‌ जाता है । एक जेर घडी षे पलपुे गणालो भरी अरस्पिर 
सोषानी मे चमप रहै द, दूसरी भोर हानृश, निपट भमला उनवे सामने प है 110 
मशालोकी रोगनौ म वलपुजे का चमकना भौर हानूग पी भाया पी बुक्ाभी षा पुणी 
चमक, एक दीस प्रदा वरती है ¡ अधा शादमी भोर अधरौ मीनार भिलमर साय गौ 
पदा वरते ह। सूनापन सौर मकेला भधा आदमी मूर्दापर भगी पामोशी पदमे 
है जो गहरे तनाव कौ उत्तरोतर बदराती है । 


46 भाया फे आधारं पर तनाव-मभौ मभौ रावादा मै ओाधार प्री 
तनाव की स्थिति बो प्रट्याना जा सक्ता! दनूशम ग्ग संवादं रणा भे 
नावेव विदु उभरते है, जैस कात्या आयित समट रदुयी ोप्ररपादरी भाई स 
भायना बरती है, भाप भगवान बरे लिए उससे कहिए, यू माग छोषुदे। # हाप 
जोढतो हू, मह काम उसफे वसः का नही, 7 घु" मरे, 7 हुम मारे ।- पादरी भा 
हानूण को समाता है तो उसवा सवाद भी तनावरे पाती वही दै, "पषहुषमा भह 1 
हो, भाई जान ? मेरी तेरह सान की मेहनत भौर भव पये छोष्‌ द {४ 
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अपनी पारिवारिक दशा का रोना रोती कात्या हानूग से कहती है, कभी कोई 
खैरातदेदेताहै, कभी कोई 2 हानूणके घर शरण लेने वाला जेकय पृष्ठतां 
दौरान कंहता है, भ्मेने कोई जुम नही किया, लेकिन अधिकारी मेरा पीठा कर रै 
ह ५ नरः दरसरे अक मे पोवचेक का घडी मीनार पर लगान के निणय पर कहना 
“फिर देखे क्या होता है ।४5 इन सवादो मे तनाव की पते देखी जा सकती हँ । 


महाराज द्वारा हानूशसे घडी मे सम्बधमे जानकारी लेते समम दते मनेक 
सवादहै जौ तनाव लिये हुए है “सतरह साल । भौर हमे खवर तक नही हई, घडी 
छिपकर बनाते रहे हो ५ “हानृश कूफलसाजः । तुम शषूठ वोले कि तुमने यह्‌ घडी 
हमारे मृल्क की शान बढाने कै लिए बनायी है । हानूश कूफलसाज को उसकी भवो 
से महरूप कर दिया जाये 18 


हानूश के अधा कथि जाने के बाद कात्या का यह्‌ कहना कि ष्म सोचते कष्ठ 
है, होता कृ ह ।* भौर घडी की मूरम्मत करै लिए नबरदस्ती ते जायेजारटे ५ 
का कथन कि, "चलिएु साहब बादशाह सलामत अपने दिल की मुरादपुरी कठ ॥ 
मपने दिल की ।' इन दोनो सवादो वे अनेक अथ ष्पे हृए है । मानव क्या आए, 
सपने सजोय रखता है बौर व क्षणमे चूरहो जतेरहै, कुछ अप्रस्याशित घटित ह 
जातादै। इसमे तनादही तनाव है) हानूश के कयन से भी अँ की विभिन 
माृतिया उभरती है । ठीक ठीक क्या करने जा रहा है, मालूम नही । यही भाशकां 
तनावकोजमदेतीहै। 


घडी के सामने वड़े ोकरच्सेष्ूते हृए हानृश का बाते करनातनावसे खाती 
नही हे 1 एक एक सवद तनाव युक्त है । हानूश की स्वय पर॒ उक्ति एक टीकर पदा 


करती है कि, लोगो षो वकत बताता है भौर खुद इतना भी नही जानता कि दिन है 
या रात 1४ 


ऊपर लिखित सवादो का विष्लेषण करने पर मालूम होता दै किवे चिता, 
आश्चय, रहस्य, भौर वेदना की अभिव्यक्ति करते है, इसी कारण इन सवादो मे तनाव 
कै विद्‌ विचयमानदै। 


निष्करप--इष विश्तेपण फे आधार पर कहा जा सक्ता है कि हानृण एक 
तनाव भरपूर नाटक ह । विषम प्रिस्यितियो द्वारा मानवीय स्थिति की विढम्बना 
म्यक्तकी गर्दै जो नादकके ञारम्भसेलेकर मत तक विद्यमान है। विहम्बना 
आकस्मिक्ता, मानसिक दुबलता मौर मौन द्वारा, चरित्र, काय व्यापार भौर सवा्दोके 


स्तरे पर्‌ तनाव उभारागयादहै! यह तनावदही दहस नाटकका प्रायक्हा जा सक्ता 
६। 
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पांचवा शध्याय 
पात्र सृष्टि ओर चरित्र चित्रण 


51 पात्नसृष्टि 


पामोका चरित्र चित्रण करने के लिए अनेक धंलियो का प्रचलन है । वणनात्मक 
भौर नाटकीय शैलिया अधिक्‌ महृत्त्वपुण है 1 कोई भी नाटक्कार केवल एक शली के 
प्रयोग से सफल चरिनाकन नही कर सकता । अत भीष्म साहनी ने भी मिधित एती 
द्वारापानोके स्वरूप को उजागर कियाद 

हानूण, महाराज, लाट पादरी की बहुत सी-विशेपताओ पर भय सदस्याद्ार 
प्रकाश डाला गया हं । अत इसम वणनात्मक शेली का अश पाया जाता ह । कात्या, 
याका, ठेमिल, जेकव, बूढ़े लोहार, आम दस्तकार+ व अ य अधिकारियो की विशेषतए्‌ 
भराय उनके काय व्यापार, घटनाओं के फलस्वरूप घात प्रतिघात से स्वत प्रकट होती 
ह । इन पात्रा के चरिपाक्नमे नाटकीय शैली का योगदानं अधिक दहै । 

फिरभी पारो का समग्र स्वरूप, तभी प्रकट होता ह्‌ जव वणनात्मक शली द्वारा 
दर्शी विशेषताओं की पुष्टि नाटकीय शली द्वारा हो जाती ह । पान परिस्थिति 
भसे गुजरते हृए धीरे धीरे अपने सहज स्वल्प मे प्रकाश मान होते है। इषे स्पष्ट 
है कि भीष्म साहनी ने चरित चित्रण मे मिधित शैली का प्रयोग करके चरित्राफनम 
देक्षता का प्रदणन क्यार । सभी पात्र स्वाभाविक लगते ह। 


52 पुरुप पात 


हानूश, वृढे लोहार, एेमिल मौर जेक्व को पुरुध पा्घोँकी श्रेणी मे राजा 
सवता ह, क्योकि यह्‌ भाम आदमी कीतरहदु ष, सुख का अनुभव करते हए, दूते 


ओर बनते हृए अपने जीदन मे आगे वदते है! इनमे से क्रोदं मी पात्र विशेषाधिकार 
प्राप्त वशर या सत्ता-पक्षसे जुडा हुमा नहीहं) 


521 हानूश --दहानूश इस नाटक का प्रमुख पात्र । सी नायकके श्ट 
गिदसारौ कया का वस्तु कला ताना वाना चुनामया दै1 भीष्म साहनी ने किसी भरी 
भरवारके नारकीय चमत्कारो कौ अपेक्षा सहजता फो याधार बनाकर नाटकीय 
स्यितियोंमे्चे गुजार कर चारितरिक विरेषता्मो का निरूपण किया है! दस नारक 
की सबसे वड विशेयता यह दै कि नाटककार सहजता के साय यथाय भी भीतरी पत 
चोलकग सामने रखता है मोर श प्रक््यामे नो पात्र उपरते है, वे जपनी विष्व 
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सनीयताके कारण स्थान विशेषकरेन रहकर सभौ जगह के वन जति दै 1" हानूष 
भी चंकोस्तोवाकियां का विशेष पात्र नरह कर हर युगे कलाकार कौ सकार मुनि 
बन करसामनेमाताहै। 

के-द्रोय पात्र हानूथफे नाम परही नाटक का नामकरण क्रिया गयाहै। वह एक 
सृजनशीले कलाकार व्यविति है जो वों के अथक परिश्रमसे षडीर्त॑यार करता भौर 
जि राज्य की मोर से विलक्षण पुरस्वार पमे राज दरवारी कादर्जा ओर साय 
ही भाद्यो से महरूप कर दिया जाता रै । उसकी सजनशील प्रतिभा तडपती है जर 
मौत जसो भयानकता का सामना वरते हुए भो उस क्षण स्वांधिक मानसिक प्राप्ति 
समक्ता है जव उस क्ला का भेद बुरक्षित बाहर पहु जाताहै। कला कीरक्षामे 
कलाकार की रक्षा का भेद छिपि जाता है ! उसके माध्यम से राजतत्र, व्ययवेस्तायी वं 
भौर धर्मोधिकारियो के आपसी स्यो का पर्दाफाश विया गयाहै। 


महान व्यक्िर्योकेदुखभी महान हना करते है । यह बात हानूश पर प्री 
तर्हसेलाग्‌ होतीहै। इस दष्टिसे “हानूश तो दघ नाटक की विशिष्ट उपलब्धि 
कहा जा सक्ता है) मथिक सकट, पारिवारिक तनाव भौर फिर भी सजन करमैकी 
च्छा भौर प्रयास, उसके जीवन मे घडी का सहज अग बनना भौर सम्पुण नाटक म 
उक्षकरा तीन वार बजना' उसे सघधमम जीवन वै उतार चढाव कोही व्यनित नहीं 
फरता चरिकि आम आदमी की स्थितिषा सही चित्र पेण करताटै जिसै हत्यारी 
व्यवस्था निगल तेना चाहनी दहै ("८ इसके परिवार मे पतनी कात्या, वेटीयाकाहै भौर 
"एक बेटा सदियों के मौसम मे आर्थिक साधनो वै यभावमट्डसे मरनुकाहै वर्योकि 
घडी बनाने की धुन, धर का खर्वा चलाना मुश्किल हा गया है । इसी कारण उसकी 
अपने घर म विशेष इज्जत भी नही है । कात्या अनादर भरावसे कहती दहै जा आदमी 
अपने परिवार का पट नही पाल सक्ता उसकी इज्जत कौन भौरत परेगौ ९५ पतनी 
द्वारा वहू मामूली सा वूएलसान, न परा, न लिखा, समथा जाता है । 

हानृश को आयक परेशानियो का नहसास दै, साथी उसे भम्ब समय तक 
सघष करना पड रहा है, वह उस काम को छोड भौ नहीं सकता, जिसमे तेरह क्प लगा 
चुकाहै। “उसङ्सवानक्राभीदुखदै वि वह रेषने परिवार की देखभाल ठीक 
तष्ह सेन्टी कर पाया, उमे भषने कामम भो कोई कामयाबी नभी तक्‌ नही मिली" 
दै 1” वह मनसे, कात्य के परति छते हैफि उसनेक्रिसीनं विद्धी तरहषरका 
खच सभात्ताभौर उसे भपने काम मे सये रहने दिया दहै । वडी वन जनि पर वह्‌ 
स्वीकार करता है “ने तुम्ह बहत दु ख पहूचाये है ना, कात्या । मुदसे किसको 
सुख नहीं नित्त 15 

उसवे चरित्र कौ सदसे बडी विशेषता है--सजनश्नीलता को धने । वह्‌ लगात्तार 
सत्तर दप गरीवी मे गुजार क्र भी घडी क्रायाविष्कार करता है। कईवार परेशान 
होकर प्र कामको ष्ठोड देता लेक्िि कुछ दिन बाद.पिरिजुट जातताहै 
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के लिद घडी वनाना छोड़ देगा, पर ग्यारह दिन फिर उप्तसे जा विपकेगा ।५ नमे 
आविष्कार मे कितना परिम करना पडताहै, कितने वपोंवाकाम धरे धरा 
सकता है । देस हानृश के साय भी होता रहा है । पेण्डूलम कौ छद के भेद को समयते 
मेउते दो साल लग गय। इस काभेद मालूम होने प्र बह हे्कर कहता दै ^ 
वातका घ्यान भाया षटोतातौ दौ वरस की मेदनत वेकार नही जाती 17 ककार 
लगता है मि यह काम उस्षसेहोगाही नहीं । आदमी उस छोडदेनेकी भी सोचता 
है। पादरी भाईद्रारा हानूश् कौ घर की भिरती बवस्वा, गिरने की भोर से मासी 
इमदाद बद वर देन के सूचना भौर कुछ उपदेशा द्वारा दिय सकेता को पुन, समन 
कर वह समयता है, “भव यह्‌ काम मेरेव्सका नहींहै। सच्ची बाततो यहीदै। 
मे पले हौ समह्च नेना चाहिए या ।४ तेकिन दरे क्ष उत्ते लगना है क वहं बाम 
छोड नही सकता । वह्‌ मकान गिरवी रख कर भी इषे परा करे कि सोमता.ट। 
दस कामके लिए किसी यधिकारी, क्मचारीया पादरी के पाम, सहायताप जनि 
डरता दै । तथा कथित उच्च पदासीन लोगा के अजीव नसूलो से भी निसोत्साहित ५ 
जाता, जौ सही कामके लिए भी सिफारिश नही क्रते। 
बह भीतर से सरन, सुहृदय व्यक्ति है जोक्रिसी के भौ साथ ऊचा नही बोलता, 
अपने कामकी ठींग नही हाक्ता । साधार्णलोगोसे ही अधिक प्यार करता दै। एक 
सहदय पिता, पनि एव सज्जन व्यक्ति है कात्या के प्रति कभी ब्रोध नही कवा 
हालानि घरमे उसका अनादर भीहोतादै। वह कल्या के कठतादै, “मेरी इष 
कामयाबी के पीचेतुम्दारी कूर्वानी है। हर कामके पचे किसी भौरत की प्रायना 
दोती है उसकी कुर्बानी होती है, उसकी प्रेरणा होती दै ।'* वह्‌ हेती मजाक कीस 
मे उसे यह्‌ क्हताहै कि न्तीन बारतो तुम धडीकी कमानिया तोड चुकी हो, दौ 
वारसारा सामान खिडकीमे से बाहर फक चुकी टो, कुछ नहीतोष्ठ वार मुष पीट 
चुकी हो + ण इससे उसे मरल भौर विनीत स्वभाव का पता चलता दै । ४ 
वह अपनी बेटी याकाके प्रति सरस मोह्‌ रखता है। उत्ते षुश रखने के लिए 
बचपन मेही षडोकी रचना वै वारेमे वताया करता था। वह किशारावस्या भे 
पहुषी दै तो उसकी शादी को बात चलने पर, याकाके मन की वात पृषता है“ 
जेकव पसद है न २८ भौर इस सिलसिले मे ओर सरस दिखाई पडता है जव करटा ्ै 
तो कहुगा आज ही कर दो + मुञ्ञे नये कपडे भी नही बनवाने पड़गे । हही कपटो 
मे दरवार भीहो जायगा गौरवेदी का व्याह भीहो जयेगा ।" 
हान्‌ दम्भहीन कलाकार है । अपनी क्लाद्तिकेबार मेवदढा चदा करनी 
वताता । लम्बे समय को साधना ने उसमे एक अजीब सक्‌ भरदा! लोग 
भुवारक्बाददेतेर्हु तो, हानूण ध यवाद करतारै। 
मावाज आफरीन हानूश ! कमाल कर दिया हानूशा 
दस्रौ माबाज यह्‌ तुमने कैसे वनायी हानृश । 
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हनूश॒ बना दी दोस्तो, जैसे त॑स बन गई । 
आवाज मव यह्‌ सारा वक्त चलती रहैमी । 
हान्‌श खुदा ने चाहा तो चलती रहेगी 
इसी प्रकार नगरपालिका भौर दस्तकारा कीमोरसे वीयरकी भेट लेकर मानैः 
वलि मादी भौ पुछते हतो बडी विनमतासे उह समन्ता ह । यह पुषे प्ररकि 
अदर वडा भादमी तां थक जाता होगा, हानूण उत्तर देता है “द्रसके अदर कोई 
आदमी नही ? सभी यही पृषते है । 
दसरा मदर कोई नही तो यह बजती कैसेट 
हानूश अपने आप वजती है 13 
दरवारमेजानेकै लिए कपडे माय कर पहने, बूट मौ पादरी भाहैकेरहु। 
एठकर पूमता है भौर आईने म अपना अक्स देख कर उसका यह्‌ कट्ना कि मै अव 
समक्ष सक्ता ह फिदरवारौी लोग क्यो एठकर चलत है । क्योकि उहौन वदिया कपडे 
पहन रखे होते ह । उसके सरल स्वभाव काही प्रमाण है। उसकी यह्‌ सरतता यहा 
तेक है फि वह्‌ राजनीति, धनिक वर्गे भौर धम कौ चालो को नही समञ्षता, इसलिए 
महारान के सामने कौर कूटनौति कौ वात नहौ सोचता, साफसाफ, घौ हदयमे 
होता दै, बह कट्‌ देता है । 
महाराज दूसरी घडी कितनी दरम बनगौश्दोसालमे। एक सालमेए 
हनूश कुठ नही कह सकता हूर, दा एक्सात्तमेतो वेन ही सकती है) 
महाराज श्या वह्‌ उससे बेहतर होगी । 
हानूश वेया कहू हजूर,वेहतरभी हौ सक्ती दहै। दूसरी दार घडी बनाते 
समय कोशिश यही रहती है कि पहत्ी से बेहतर बनै 1५ इस 
सम्बधमे एक आलोचक का यह क्ह्ना उचित हीटैवि हान्‌ 
नाकम न्न कया वियासं कै स्तरपर मक्ढी कय जाल बुनाहैन 
पात्रोके चरित्र चित्रणकेस्नर पर। चिना किसी अनोसेपन अजूवेपन' 
केपाप्र भी सथपके वीच घे उभरते है 15 मौरसधपमे भौ 
चमत्कार पृणढगसे नही, वडी सादगीसे उभरते द । हानूण दसी 
सादगी का जीवत प्रमाण है । 
हानूश अपन षर क्रिये किसी वे भौ भहुसानो को नहीं भूवत्ता 1 अपने सदायको 
क रति हादिक्ता वै स्तर पर कृतज्ञ है। पादयो भाई ने अपना पुर्त॑नी मकान उसके 
नामकर दिवाया भौर भिरे वानो से कुछ समय तक मातत धमदाद भी दिलवायौ 
ची 1 हानूग मानता है भौर बड़े भाई से कता है, ““भाप मुक्त से बटे है, मुच पर्‌ माप्के 
मे वेदसान है 128 अपनी पत्नी कात्या ङा भी अहसान मानता है जिसने ट्‌ ख सहर 
चसकामक्रनेयष््टदेरदीथी। 
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वहु नगरपालिका के प्रति इृतज्न है भयोकि उने उस समय आधिक सहायता 
कीथौजयअयद्रारग्दहो चुके ये। इसलिए उसकी हादिक इच्छाण्टी होतो दै 
पिः घडी मगरपाल्िका पर लगे। सवके महसान महाराजा के सामने भी स्वीकार 
करतेए है । उसे इस बातत का माभास नही है कि इससे महाराज नाराज भीहौ स्ते 
है 1 कहता है, “हज रर्ये वेढा मृफलिस् भादमी हू । घडी दनाना मेरे यूते के बाहर की 
चात यी । सवते पहले मेरे बडे भाई ने मेरी पीठ पर हाय रखा । उ होने एक पुण्ननी 
चरमेरे नाम कर दिया । फिर शहर के लोहार मेरी मदद करते रहे, मगन घटी चनानि 
मे वरसो लग गये । हनूर, पिले पाच साल से नगरपालिका ने मेरी मददकीटै। 
वे मुक्ते वजीफादेते रहै है 1; वृढे लोटारके प्रति वहु विशेष रूपसे लगाव मौर 
कृतनता महसूल करता रहा है जिसने पिष्ठले मनेक वपाँ से लगातार सहायता भौर 
भरणादी है । हानूश का यह कयन उसकी पुष्टि करता है “भापका एहसान तो ग कभी 
भूला ही नही सवता ।'५8 अधा वनादेने कै वाद बद घडी की मुरम्मत के लिए मीनार 
भे भी बूटा लोहार उसकी मदद के लि्‌ पटुचता है । दससे हानृश को सही दिगा ॥ 
सहायता मिलती है । वह्‌ वदता है, “आप नही मात तो मँ फिर मज्ञधारसे खडा था, 
जडे भिषा 19 इन उदारो ते प्रमाणित हो जाता दै कि सह्‌ अपने हर सहा 
कै प्रति सही भयो मे कृतज्ञ है । 


हनू मे एक कलाकार की सामथ्य जौर णमा, सघष मौर पराजय, असहनीय 
दवाय तनाव भौर इुदमनीय सजनेच्छा, उसकी पिवशता गौर अनयता के एक शाय 
दशन होते ह ।*9 भधा बनाये जाने के वाद की छटटपटाहट कलाकार की अवरोध शन्ति 
की छटपटाहट है । इसमे एक सच्चे कलाकार क दर्शन हाते दै । यहा पटच कर वह 
आधिक श्रक्टसेतो निक्ल जाता है परु मानसिक सघपसे मूष्त नही हौ पाता। 
आतरिक सघप तव शुरू होता है जव मधा होने पर घटी की सावाज उसके मन मे 
खल्ली मचा देती है । यसहमीय दवाव ताव तथा विवशता एक साध उस्र चिवि 
मे लक्षित होती है ५५ महाराजा ब प्रति रोष प्रकट करमे क लिए वह ब्रोधमे पडी 
कौ तोदना बाहेता है, उस की नोर गनुमानसे ही पत्थर पक्ता । भौर महाराज 
कौ सवारी के भागे गिर पडता है । वह मरना नही चाहता, यपने भीतर उपनत रोप 
पै निए कोई रास्नादूढरहाहै। उसके उन शब्दोमे क्ठोरव्यग्य चाहमा 1 
यहतो नहींहो सता वि बादशाह सतामत कौ सवारी गुजरेमौर म मादाब भी 
नही बजा लाक , उसे मन फी वेदना यदती जाती है । वह सव धर पर टिक्कर 
यट मही सकता "पटलं जव उमरी मा्देयोतोसारा वक्ठधर यैठा रहताधा॥ अर्व 
याष नहीं तो लडका पर भटम्ता प्रिता । घर पर बैठ नरी सवता ॥ उसके 
मनमणा षणा दै वादलाहुमे प्रति है, चह सोर्यो तक पटुवान बा शायद यही पास्ा 
अब उगमे मामो रह्‌ गया 


यट्‌ उन परिस्थितिया का शिकार हो चुम है जिस पर उतना मो मघिकार 
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मन ्यनिन्य ने मदद को आरं बादशाह सलामत रो साश्य के पिना घडो नगरपासिका 
न्नै मीनार प्रर्षावादी -ई1 व्दापारिमो नौर परिणो मौ कष्मरूश मे एक 
क्वा्ा-हानू् पित गया । फतती विडम्बना रै 1 एक तरर उपे रा परारी यापा 
गया है, एक हजार सोने की भोहरे दो मयीह, चद पलां सादरउसे भाषो मे विति 
क्रे कौनात्तादेदीत्ताक्रि वहञोरषडीन बना स्के । वह्‌ गिष्मिशररदटताहै 
मालिक 1 मालिक । यह्‌ जुल्नं नही करौ मुत जिदा दफना दो, मातिक ! सगर भूते 
अधा नदीं बनामो,मा लि क 1 मीनारमे घडी बज उठती ह, सोगषरुभोषि 
आवाकेः लगा रहं है, हानूश जुग जुग जिमो । यहा हनू षे भन्तमत मौ पीडा पूत 
गहन खूप धारण कर लेती हं, वह निरोहता षो सामार सपदेतो ए । 


इस प्रकार विषम परिस्पितियो के मध्य, रधपके माप्पग से हनू भे परे 
घरे बास्तमिकता को पट्चान बनती ह्‌ । जाक दमापासे दपाया भोर राभ रणा 
एव धर्माधिकारियो की मिली भुगत से सताया हआ हानूण भपी स्थिति भौ समशो 
संगता हं । अपनी आतरिक दुनिया से निकल पर बाह्य परिरिपिततिमोभा भवो 
कर निरौक्षणक्रनेकै योमग्यहौ जाताहू। णय पडी यराप हौ जापो षो उरे षी 
की मूरम्मतके लिए एक प्रकारसे माध्य पिया जातां कपोमि अय पहु रिपाराणन्षै 
घडी हे । ओर इसकी देप रेख फौ निम्मेदारो उरणो हं ! जते द्रम सिषु पणीफा 
दिया जाता है । स्थिति मो समते हए वह वहता हं 4 भी मितत पागपदू । भपगी 
हैषियत को भाज तमः न समश्चा, न पष्टपाना । सिए साहि | # आपने साध 
चलूगार्म आपके पी पौषे एक वफादार दत्ते षी तरह भये ङदमो भ पौटता 
हषा चलू गा। कंयोविर्गेने एकदत परी पतायी भी ।* शम एरी भपषाी 
हैमियत्त समस भा गयी ह । यह सब परिस्थितियों मे माघ्यगरे शमक्षापा भया ह| 
उससभक्षमाजाताहूकरिरेमिलदीक ही कहता सा मिः पादह्‌ भे शष्दे भा 
बनाया हं, पर हस एक दिग तुम्हारी भावे पृतत जायेगी । पुष्पं प्या भौर सफेद 
की पटपान मा जायगी ।२ हनू को भधा प्रतिए बराया गया त्रिषोईभौरप््ी 
ने वनायीजास्कै,जो वद्या भीषहो सकष है ओर एरय महाराजम धूं भोट 
पटच सवती है । राज्यमे बादशाह फी ष्च्छा भ भिताप्ष्ाभी ग हि, (दा गहूगात 
कराने पे लिए, हानूण पर मत्या्पारी हिक्म सागू पराया, भयाद टीष पे धती 
रियासत भर म दशहत फैली र । भीष्म सादी हतूस' वै पित्त भो पके पत्ति 
मे विभिन पूधोषे सा जोढते हण परिणति मे जिसपिपुपद तावै, एण इय 
प्रवे चसिद्रिम जौ तिक वारिति यकृता मितती द, यह विपरी रात्रिम ममाद 
इारासभवमही पौ 


हानूश क नैतिक चात्रिक पृदृना धौरभ तमः ्रतिपदु्व प प्रदी तर 
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उजागर होता है । नधेरौ दुनिया मे बह पहले निजी दु पोके माध्यमकौ ही समाप्त 
कर देना चाहता है । हयौडा घठा कर सोचता है, लीवर पर वहीजा लगतो उमकी 
मुरम्भत फिर कभी नही हो सवती, यह ठीक है 1 परतु धडीभोषटू सन स तन 
वदन को विजलौ सी षठ जाती है । वह्‌ षड के पुज पक्डे रहता है, महाता दै। 
उनसे बातें करता रै, टा, यह्‌ घडी ही है, मेरी घडी है! इधर बडा चक्कर हो 
चाहे । क्या चक्कर है ? (हाय परता है) यह्‌ रहा । कैसा वेजान पडा है । लीवर 
पिल मया इसी कौ खीच कर तोड दू 128 घडी को तोडने बौ वात सोचटा रहता 
है । यह्‌ उसके बुल हए मन का प्रतिक्म है! परतु एक साधारण दस्तकार उसकी 
मवद के लिए आता है नौर उसम मच्ची सहानुभूति रता हुभा कहता दै कि तुम्टरि 
मधाक्रियि जाने पर टम बहुतदुयी हए दहै । उसका भारईतो कहता था कि उसकी 
आसे जगर हानूश को मिल जाती ! प्यार, मोह मौर कलाकार कै प्रति सच्चे सेह की 
वाते सुनकर पून घड़ी बनाने मे जुट जाता है। वृढ लोहार की मदद से दिन रात एक 
करके अधा होति हुए भी घडो पुन ठक कर देना, एक कलाकार कीकला के प्रति 
समपषण की पराक्राप्टा है । यहा हानृश एक सच्चे सावकालिक कलाकारबी मूति द्यी 
वन जाता है! अधिकारी उसे इस दोपमे पकडलेते है मि वह देश से भाग निकलने 
की कोशिश कर ग्हाथा) दूसरी ग्ासत मे घड़ी बनाना चाहता था। प्रतु जकन 
के भाग निकलने से हानूण को कोई चितानही है कयोक्रि घडी का भेद जिदा वच 
जाने मे ही सच्चे कलाकार की सतुष्टि है उसका कथन उसे वहत महान बना देता ह 
कि, हाजिरह्‌1 घडी वन सक्ती है, घडी ब-दभी हौ सकती है घडी बनि 
वाला अधाभी हौ सकता, मर्‌ भी सक्ता दै । लेकिन, यह बहुत बडी बात 
नही टै, जेकव चला गया ताकि घडी काभेदजिदा रह्‌ सके, ओर यही सवे बी 
बातदहै। मँ तयार हू, जहा मन मयि, ते चलो 1ॐ इस बिदुषर व्रत के 
सूप्रसिद्ध नाटक गलीलिया के नायक की याद दिलाने लगता है जहा किसी भी 
संत्मावेपौ का सत्य ओर कलाकार की कला स्वय रचनाकारसे बडी ओौर महत्वपूण 
हो जाती है ।० मौर नायक महान बन जाता है। एक विद्धान भालोचक कै 
ऋस मत स सहमत दोना पडताहैकिप्रारम्भमे एक दम मामूल्ीसा भादमी लगने 
वाला हानूश विभिन विराधी परिस्थितियों के वीच सधप करता हुभा, जव पते 
लक्ष्यकेप्राप्तिकरलेताहतो णक महान कलाकार बनलजाताटहै, मानो सघव की 
आआागमतप करकुदन निकल आयादहो।'9 
सक्षपमक्हाजासक्तादहैकि हानूश एक सरल, विनीत, छलन्पट रहित, यिति 
दै जितै जीवन का उददेश्य क्लासुननदही दै! इस चरिन के माघ्यमसे राज सत्ता 
एद धर्माधिकारी ओर -यावसायी वग कै आपसी सघष के साथ-साथ विवशः, निरीह 
मानवीय स्थित्तिया का भी चित्रण किया गया है । अपने उदात्त चरित्र दै कारण दानृश 


अति दु खद मानवीय म्यितियों मे से गृजरता हमा भी सच्चे कलाकार का सही स्प 
भ्रस्नुत यरतादै। 
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522 बृदढा लोहुप्ट-बूढा लोहार एक सनीय प्रात्र है, जिसमे अपने दस्तकार 
वरं की जच्छारईदो के साय-स्ाय पर्याप्त व्यद्तिगत विशेपताए भी है! वह अनुभव से 
बहत वु सौख चुका है } उसमे कायं मौर वाते, दोनो ही महत्ता रपतै हैँ । हानूश 
कदम यने रखने मे वृढे लोहार का काफी हाथ दहै । एक विद्वान आलोचक षा यहं 
कयन सत्य ही है कि कमानी दोक करने वाला वृढा लोहार सधपशील कलाकार वगे 
क्न प्रमुख स्तम्भ वन जाता है जौ हानूश कै भीतरी कलाकार को दूश्म से वचाताहै। 
नास्तव म लोहार हानूण से माध्यम से अपने वय कौ साथक्ता खोता है । उसके 
जीवन का लम्बा अनुभव हानूश मे मपनी सम्पुणता पाना चाहता है। इसीलिए कर्द 
स्थानो प्रर गहन गभीर ओर भारी सवाद कहता टै 1४ 


वह हानूग्र का सच्चा स्नेही ओर दहितेपीदै। हेनूशके वचपनसेही उस्र स्नेह 
है। उसमे इसको किसी बडे कलाकार के लक्षण दिखाई दते ह । उसे इस बतका पूरा 
वि्वप्नहैतिहानूणको करटिनाई्यो के बावजूद कामयावी मिलेगी "फिर इसकी 
शोहरत फा ठका दुनिया मे वजेणा । घडी वजा करेगी तो सभी इसका नाम तमे, कि 
हानशक्यीषडीबजरही है सभौ कौ जुबान पर हानूशका नाम होगा 1५८ वह 
उसका हिरतपी होने के नाते अपनी समर्थानूमार कमानिया, चक्कर आदि वना कर 
हानृश को देता है । हानूण कै लिए कभी कभी, विशेष प्रकारका चक्कर बनाते मे 
उसके महीने भी लग जाते है । 


जब कभी किसी भी कारणसे हानूश हताश होकर घडी न वनानि की सोचता 
तो लोहार उसे हर प्रकार से प्रात्साहन देता है । सहायताके लिए रास्ता दूढ्ताहै। 
उसका विचारहै करि एक जगह से न सही, दूसरी जगह प्रयत्न करना चाहिए । इस 
तरह दिल छोड देने तौ दुतिया मे काम नही चलते 1४4 क्योकि हम सव मे क्मजोरिथा 
होती है, हनू, पर हम अपना काम पनी कमजोरियों के बावजूद करते हैँ 135 
हानूश गयोकि बाहरी दुनियादारीमे ण्ट नदी है मत किसीसे भी मा्धिक सहायता 
मागने मे निक्षक दिषाता' है। वृढा लोहार उसे ढाँढस वधाता है कि पतेकी वजह से 
भित्मुल भी नही छोडना । हम सोय मर नही गये है । वजीफे का कही इतजाम नहं 
हेमातेोर्े तोहारौ की जमात से तुम्हे परसा इक्ट्टाक्रफै लाद्रगा । लोहार कभी 
इकार नही करेगे । तम वेधडक हाकर भपना काम जारी रखो ०६ 

हानूश कौ ही नही कात्या, उसकी पत्नी को भौ बचुग होने के नात योढा बहुत 
समज्ञाय्‌ करता है क्रि जव हानूर को कामयाबी मिलेगी तौ कतिना अच्छा होगा! 
सभी को जुबान पर हान का नाम होगा, चरा प्ोचो ती) इसको कितनी इज्यते 
मितेगी । “गौर फिर अभी तक कामयाबी नहीं भीमिलीतोभी यह्‌ मादमी मवनं 
दीनकार्हाहै,न दुनिया का। मदनातो गमह्‌ घडी छोडकर कुफलसाजौ कर सकता 
दै; न कुफलसाजी छोडकर घडी नना सक्ता है । यह तो गादी रेसी ष्ठी चलेगी ५ 
वहं हानूश को बहत दुर तक साय देता दै । हनू को अधा वना देनेकेबवददिउसे ही 
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शोनर्‌ चढी ठीक के लिए पकड जति ई, यू लोहा भी 
त्रास रह्‌ कर नदद रता हे 1 मीनार तयां लीवर ला देदादै। 
यपि हानूशं दनादेने के वाद लोगभ्रयसहो दूर ह ना चाः इब 
लोहार का हानृष घ परति भेम वना रहता दै वहं उसे कटवा हैः म घटी दर हे 
सक्ता हू, ङ » ॐ सहो अरवा द्ध वह हानूश वा पूर वन्ता हे 1 सपने भावाल्‌ 
सम्ब-धो हो पूरी निष्ठ से लिभाता है1\ 

उमने लभ्ये जीवन म भनुभ्व द्वारा ज च्वादमो को देया समज्ञा 
वह्‌ बाहरी णवितियो के निसूसनौ नव पासा 11 
घ प्रति सुहृदय जौर तथा को चल रही साठ गाः नभि नही दै1 
सत्ताधारी शकितियो का व्विश्नेपण करता टज कहता & स्वादशाह की ६: 
चादणादत हो ट्किउ के हय तराजू है।जो भी 
होताद्‌ -राजा दूरे पलड का वजन किर्सणएः जता कर लेता है) इती 
नोति कहत र ओर तत्कालीन पिक शवित वारे म उसा दष्टन्य 
हि नस्वय भगवान्‌ वट्‌ काम नरी +जो लाट कर सक्ता दै। 
उपर भन दही शे चलती हाः नीचे लाट षादयी कौ चलती दै" 
वदे लाहारके दस मह कौ पुष्टि तव न्नी हो जात ह व्यापारी लोग 
सथाम स्वीकार कर्तेद -राजा अपना पादै 
मू १1 अत (4 उसन अनुभव म क्षास कौ परह 
अर्‌ वाहो शित्‌ कै वारभेडः कि निणय सत्प दारै 

सामालिक जीवन मस सरे कु भनुभव मी द्‌ न्यविन के महावा" 
यशी होन की वात उस जचती न्ज यपोकि 
बाम इसान नही देच ता जिदमी दौ वीरानियोम ही दम दे ५ 
सावार जीवन म कई ट मनुलव भो मुः यकाम जति ई। 
वह्‌ हानूश वौ मननात टैव, म्जो लोग वामपान्‌ नही दो उनवी पत्निया से 
उपादा उह दुत्वाप्तः दुनिया का दस्तूर ध. 

वह धमिव कषम म व द अनाचार ब प्रति मी स । तभी तौ दिबरि्त 

श ओर युढा लार प्मिल वर पादसियो मे इकमा ^ £ उडति ९» री 

दुष कादरी व घर्‌ च सअ उटाकर्‌ भम जाना, बृडे तोद ह समम बहू व 
अपराध नदी ह, वहिक काकामरै। -उसका तव पना दि 
न्बगग वचारन णन्‌ स्र उदा भो लिया ता कौन मा जुल्म्‌ हो गया! वीसियो मथर 
दरो षटमे बदर जा चन एकव ग द दूयता नही 


मारस्यम कहा जः सवना दैवि बा लोहार, वोहार कव जाम करता मर 
~+ छ-द्दिलषा नही रैर की परेरा णवि ह, मह्य यर अनुभव 
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-जौ अपन अनुभव से हानूश भौर कात्या, दाना को उचित परमण दंता दै मौर 
वियात्मकषूपमे हानृश की अतं तके सहायता करता है। उसका चरिनस्वय मएक 
विशिष्ट, कामल, कमठ, सदाशय मीर अनुभवी व्यव्तिकय चर्धिव है जो हनश्च कै 
श्रि को दिशा प्रदान करतार! 


523 एेमिल-रेपिल हनूगकामिनहै जो उसकी मानत्तिक्ताको अच्छी 
प्रकार कफे ममयता दै । वह्‌ व्यावहारिक तौर पर ठोस धरातल पर सोचता दहै । उसमे 
समय को समन्नने कौ वुद्धिहै। वह्‌ भावुक न टोकर, एक ठोस पानद 

वह हानूश के परिवार की जरूरत ¶डन परर घरेलू नावश्यक्ताए पुरी करता है । 
मान्तिक तौर पर शिथिल यादुखीहोने पर हानूश नौर कात्या दोनो का समज्ञाता 
भीरहै। घडी वने जाने पर नगरपालिका मे, महाराज कौ स्वागत सभामेहानूशभीना 
रहा है भीर घवराता ई कि उसे तो दरबारियो वै कायदे कानून मालूम नही है! 
एैमित समयाता है कि, शववरने कीक्यावातहै “ सीधे पात मे नाक्र बड हो 
जाना । जिच तरह भौर दरबारी कषुक क्षुम क्र आदाव वना तायेगे, वैसीहोवुमभी 
अजा लाना । यह्‌ कोई मुश्किल वात थोडे दीद ज्यादा जरूरी यह्‌ है कि महागज 
कै सधालोकाजवावक्याहै। तुम महाराज की तारीफ करना, सभी राजा लौग 
तारीफ के भूवे होते है ५ 

एक भव्ये मित्रकी भाति, वह हानृश वै अधावना दियं जाने षर दुखी है। 
उसकी भा-तरिक छटपरदाहृट को समङ्ञता है कि वह सडको पर भटकता कयो फिरता 
है, राज दरवारम जाने की इच्छा वमो नही होती । उसके अनुमार, हर वार जव 
डी बजी है तो उस दिल पर ष्ुरिया चलती है ।48 वह हानूण की सुजनशीलता 
फी भावना को समद्यता है! मत उसके लिए एसी योजना वनाता है क्रि वह्‌ यून 
पडी का सजन कर सक । पडीौसी राज्य तुलाम भेजने कौ अपनी योजना कैवारेम 
समक्ञाता हमा, कात्या को बादशाह कं भय से मुक्त करने का प्रयास करता है। उसका 
तक ठोस आधार लिए हूए है कि, श्सके साय दौर सी भलाई कीटहैकि अधा वन 
कृर भी उक्षका हुकम बजा लाता रह ‹ उही नै हृकम सतो उसकी यह हालत हर्द 
है 1५5 उसे मिश्वास है करि फिर से घडी वनायगातो हानूके दिलमे जीने की चाह 
लौट भयेगी, बह फिरसे काम मै लग जयेगा ।42 इच योजना कै प्रियान्वित कंरमफे 
लिए वेह कौ भी सकट मोललेनेकोत्तयार टै। इसीलिए उसन जेकन को दला 
सज्यके सौरागर जाजी के पाक्त यहृदी सराय म भेजा 1 अचानक धडी खराव हौ 
जानि कै" कारण हानूष को शहर से वाहर नही भजा जा सवा । पर तु जेक्व शहर छोड 
कर्चलाजाताहै । हानूशको इस वात कीवादम मानसिकतुष्टि प्राप्त हत्ती है 
किं जेक्व के चले जाने पर घडो का भेद जिदा वच गवाह! इय कामक्ाश्रेय एभिल 
को जाताहै। 


देभिल भ्ावुन्तामे न बहु कर, ठोस धरातल पररह कर सोचता है। उक 
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तत्वासीन राजनीति की सूतश्च वृन्ल है भौर धामिव धवम पनप रहै मनाचार केप्रति 
तो जपने विचार घुल फर प्रकट करता है । हानूय वो अघा निये जनमे पीवरौ 
वाल है, उस्तवा चिवेकप्रुण विश्लेषण करता हा कहता दै दि, श्टानूं फो वधाद 
इत लिए बनाया गया है कि महाराज सौदागरो घौर पिरना वालो बै वीन अपनी 
ताकत को बनाये रखे ।*५8 उसका यह्‌ कथन वृढे लोहार षे दष विचार से विलुत 
मिलता जुलता है कि राजा कभी किसी का दोस्त नटी होता । ह कभी एक कौषी 
यपथपाता दहै तो क्भी दूसरे की 1 दस हुक्ममे पीेजो भावना काम कर्‌ रही 
देमिल के भनुपस्ार, उभर रही अनेक शतितयो वै बीच अपनी सर्वोच्चता बनाय 
काभ्रयासदहीदहै। 


वह एक चेतन प्राणी है उसमे वाहरी शवितयो को समक्षने की सृक्षवृक्ष । 
वह अच्छी प्रकार से समक्लता ह कि धर्माधिकारी अपना प्रभाव वनाय रखते कै सिए 
महाराजा पर अपने पद का रौव डालते रहते है जितस वि ज्नसामाय पर इनका 
आतक बना रहता है । हानूश के धर मे यचानक जेवव नै प्रवेश परसग से पता चरा 
है किएक सूअरचुरानेकै प्रसगमे उसे तीनस्ालकी मद काटनी पडी दै। देमि 
का कयन परी व्यवस्था पर गौर विशेषतया धर्माधिकारिो वे फौलाये जाल पर व्यप 
दै, पादरी का सूर चुराया होगा ! किसी किसान का चुराया होता तो तनी एना 
न मिलती । 


वह्‌ वातचीत मे तेज भौर तकशौल है। इसकी पुष्टि देमि द्वारा जेक्वषे 
पूछताछ वै प्रसगसे हो जाती है 1 

एेमिल-जेलसे भागकर रहंटोया टूट कर 

जेकव--घूट कर 

एेमिल--क्व चूटे ये 

जेकव-- चार दिन पटले । 

एमिल- अगर टूट कर माय हो तो यहा छिपे क्यो फिरते हो, पनाह कौ 


माग रहे हो? चार दिन पहलेषटटेये तो जपने गाव क्यो नही चल गय १ यहा रा 
कर रहे हा ९५७ 


अपनी इसी तकशीलता बे कारण कात्या को उसी की वातो कै आधार पर 
अपनी वात सही प्रमाणित कर देता है । कात्या हानूश के रियासत छोड करचत 
क विचार से सहमत नदी मौर साय हौ स्वौकार करतीकि घरीवे विना वह 
नही सकता । इसी बात को लेकर कटा, शै भौ यही बात कहता ह कत्या। 
जव खुद भपनमुहसे क्ह दिया किहानूश घडी के विना नही जौ सक्ता ५ 
यातत को आगर बढाता हा वह्‌ कहता है कि अगर वह फिर सधी बनाने क 
मलम गयातो उसकादु ख दुर हो जायेगा उसकी जानमजान भा जिगी । भौर 
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अततत काच्याको उमे वातमे सहमत दहोनाही वहत्तादहै । इसी उसकी दाक. 
पटुता मौर तकगीलता मा प्रमाण मि जातताहै। 


“ वट्‌ भपनी योजना को परणतय ब्ियायिविति नमी षर पायाहो, परन्तु उसकी 
स्म्‌ याजनाबे वाधार पर टहानूश् दै भीतर एव यलम्य सूजी शक्तिकानयासूप 
उभरता 1 मभवतय उसकी इसी योजना वे याधार पर हानूध ¶र रियासत ्नोटमं 
काभागेप लमाया जाता है--रेसा समना जासवतादै मौर उममसं वह कलाकार 
उभरताटै जो अपन जीवन भौ चितानं क्रमे इस बात पर मानसिकष्पसे सतुष्ट 
हैकिक्लाकाभेद जिदा वचगयारहै, वलावार का "गीरन्प भल ही नष्ट हौ 
ज्य । दस वाश्रोयभो भपरोभ ष्पे एेमिल को जाता है । उसकी श्रोयतागी आर 
सर्त क्तं हश्‌ एक विद्वान भातोचक का कथन महत्वणण हैर, चह कम समयने 
लिए मच पर आकरभी सकारात्मक शक्तिके रूपम अपना प्रभाव ष्टोडता है 1 

सक्षेपमक्टाजासगताहै वि एेमिल हयनूण परिवार षा हि्त॑फी, सहायक भौर 
प्रेरक एक्तिका प्रतीव, मद चरित्र है । उत्तम धामिक, राजनैतिक एव सामाजिक 
चितना नप पाध मे अधिक दिखाई देती रै । वह एक ययायवादी, ठौसचरिव्र का 
स्ामीहै। 


524 जेफव-जेकव एक प्रामीण युवकहैजो भ-यायपूण शासन न्यवत्था 
द्वारा सत्ताया हृभा है । उममे एव विशेष प्रकार का दल्वूपन प्राया नाताहै। पादरी 
वधर से सूमरचृरानेकेजूममे तीन वप कारावार काट वर आ रहा है। इधर 
कामबोतलाशमसोदारयो दहता हआ हानूण वे घर पुव जाता है। यहा उसका 
सहाथक् चन कर, उसी कै परिवारमे रहने लगा है । 

यहे छटनयपट से रदित वालको जैसी सरलता लिये हृएु 22-23 चप का यवके 
है 1 उसकोनिछनता स वातस प्रमाणित होती ह कि वहे भने दोपकोभि सकोच 
भावसेस्वीकारक्रताटैक्निर्मने पादरीकै धरते सूअर वराया धाभौर तीन वप 
कदपाटचुकाहूु) उमरी सरलता इस बातसे प्रक्ट होती है कि वह सरकारी 
भधिकारियोप्षे भव विना किसी कारण भयभोतहो रहार) सरकारी अधिकारियौ 
सभवटूतद्रताहू । तोन साल जेलयाने मविताचुकादहूु। इसलिए रमै नजर वचा 
मेर भाग खडा हुमा । दो गलिया साधि कर्मने पीचेदेवातो कोईनहीथा, कोर्टूभी 
मेरा पीठा नही कर रहा धा ।*52 उनकी यह नि छलता भौर सरलता मागे भी बनी 
रहती है । 

जेक्व हानूश का शागिदरै जिसन वडीनिष्टासं घडीका वाम सीव जिया 

है । भच साल तै भ-दर भ-दर बह उसका भेद मालूम वर चृकाटै। उसे इससे पटले 
थाडामा लोहार करा काम ता था जिसके कारण, कात्या बै जनुरोध षर, हानृशके 
अरगररणदेदी गयी थी । वह्‌ ताले वनाने मे सहायक वन कर परिवार की भाधिक 
विताभोकोकमकरन क्य कारण भी वनता । ताक्ते बनान के साथ साथ घडी का 
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भेद ग्रहण कर चुका है । जव यान्का उसे चेती है कि पूजं पकड़ति रहने को ष्ठी 
बनाना थोडे ही कदत हैँ यो वह गर्व से कता दै, यै घड़ी का एक एक पूर्जा जानता 
हुं । तुम समक्त क्या हो १ दस वात की प्रौढता देमिल भौर हानूश भी करते हैक 
वह घडो का सारा काम जानता है, सव समक्तता है 154 मीनारमेषड़ी के पास दी 
भओौजारो का बक्सा रख देना, उस्र को मौलिक सृज्च है। 


वह हनू का सहायक तो था ही मधा वना दिये जाने के वाद उसकी यधि भी 
बन जाता है। ण्ह मौर यान्का उसे सैर करानेते जाया करते है! उन्दी के दषे 
देखते एक दिन हान भाग कर महाराज कौ सवारी से जा टकराया, तो .जेकब को 
घवराहट होती है वह तुरन्त घर पर सूचना देने पटुंचता है 1 हानूश, जिते भव वह 
चाचा कटता हैः की मरहम पट्टी करवा के लाता है । 

जेकव भरपूर जवानीमे है । हान के परिवारं ही रहते हए उसके यान्का के 
साय मधुर सम्बन्ध भौ पनपने शुरू हौ जति दै! वह इस दृष्टिसे भी विन्न भौर 
सरस दिखाई पड़ता है 1 हानूश की घड़ी मीनार पर लग लाने पर वातावरण १५ 
उत्लास ओर प्रसन्तता भरपूर है । बह प्यार से यान्का की अलि मंच तेता है जि 
यान्काप्यारस्े डंटती है भौर रेते एकान्तमे पीये माकर खड़ेहोजानेका धी 
मानती तोक्लटसे वालको की तरह रूठ-सा जाता है । यान्का के कथन से उप 
सरल स्वभावकी पृष्टिहो जाती है, “इतने बड़े गये भौर बच्चों की तरह रूटते हे, 
वाह्‌ जी 155 इन दोनों के मधुर सम्बन्धो का हानूश मौर कात्या की ४4 ८. 
आभास दै । षड़ी वन जाने पर प्रस्न्नताके भावमें हानूश शादी के प्रसंग क यान्का 
पूता, तुम्दं जकन पसंद है ना।' तो उसकाश्मानिाही सारी भावनाभ कौ ५ 
कर देता है} जेकय भौर यान्का की वातचीतसे भी इसका प्रमाण मिल जाता दे 
उनमें कंते मधुर सम्बन्ध है) 

जेकव--घड़ी की आवाज सुनकर लोग गिरजे मे जाया करेगे ओर जव व 
होगो भौर घड़ी चौदह्‌ बनाएगी तो जकव घड़ी के नीचे खड़ा यान्का कौ राह 
करेगा । ` 

यान्का-(चहककर) ओर जेकव वहीं खड़ा का खड़ा रह जायेगा । घड़ी १९ 
पन्द्रह वजगे, फिर सोलह्‌ वजेगे मौर यान्का कहीं नजर नहीं आयगी 15 

जेकव उस समय महत्वपूणं पात्र वन जाता है जव तुला राच्यं 
योजनाधीन उसे श्र से वाहुर भेज दिया जाता है ओौर इधर घड़ी खराव 
दै 1 अंधे हानूश को भधिकारीलेणा रेह कि धड़ी की मुरम्मद्व करना ट्‌, त कतिर 
की कमी महसूस होती है । 'जेकव का कहीं पता नहीं चल रहा। उत्त द्‌ डते क च 
आदमी भेजे है !7 दस कामत्ते लिएमुनादीकरादी जाती} हानूग क वाद ह 
घडीकेवारेमें स्रव से अधिक जानकारी है! हानूश का कयन इसकी पुष्टि करता 6 
मि, शेष्व टता सो ्ञट से वता देता षां से दूटा दै 1 परन्तु जेक्व तो ना चुर 


जानि की 
ह्य लाती 
व जेकव 
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ह) उका चसे जाना हानूत कै कायं केः आने वद्ष्नाहै! हानूण दते स्वीकार क्सता 
है भ्ञेकव घला गया ताकि घडी काभेद जिंदा रह सके भौर यही सबके यी वात 
है 18 वह्‌ फटिन कायं सम्पन्न करने के चिए ग्या है । हानूश का भविप्य-रूप जेकवही 
वनत्ता दै । वह हानूण की मानसिक संतुष्टि भौर सवलता का कारण यन नात्ता ट। 
भौर एवः आसोचयः का यह कथन सत्यौ है कि जेकव का भागना ही समस्त 
व्यवस्था पर्‌ व्यंसय शकि सुजनात्मकता कभी नहीं मर सकती मौर न दी उसे देण 
षदे की पीमानोंमे कैद रखाजा सक्तादै। 

वह्‌ सृजनशोल शक्ति क्री रक्षाके लिए ठेमिल की योजना पर अमत करनेकै 
लिए जोपिम टी नहीं उढाता, वत्कि अपने प्यार की मूक वलि भीदेदेताहै। अपनी 
थो सी भूमिका के होते हए भौ वह गहरी प छोड जाता दहै! 

निपकं शूप भे वहः जा सवता है वि जेकव एकः सच्चा मजञा्ारी युवक दै 
जिसने निष्ठाने धी का काम सीया भौर उसके भेद को जिंदा रखने बै लिए जोखिम 
उने के साथ-साथ अपने व्यार कौ मूक वलि भीदे दी । वह्‌ सत्याग्रादी शिष्य परम्परा 
का एकं प्रामाणिक षरिप्रदहै। 
5 2.5 दस्तकार मादमौ 

योटेसे समपके लिए मंच पर याने वासा कादमी, एक साधारण दस्तकार है, 

जो सोहार का फाम करता है) अंधे हानृण की सहायत्ता केलिए उसे अधिकारी पकड 
कर लहै} बह घो से समय की अपनी भूमिका से विशिष्ट स्थान वना त्ता द \ 

वह स्वयं कारीगर होने के कारण कला मीर कलाकारों का प्रशंसकटै । जिस 
दिनि मीनारी घडी कौ स्थापना की गयी यी, वह्‌ ओर लोगोंके साथ सारा दिनि उसे 
निदारता रदा मौर उस्र आश्चर्यजनक (करामात कै वारे में भपनी पत्नी को वताता 
दै कि, हानृष कुष्रलसाज ने देसी चीख बनायी दै जौ सदियां तक चलती रहेगी, हम 
तुम यदहं नहीं स्दने, हानूण भी नदीं होमा, मग्र हानू क्ये घड़ी हमेशा बभती 
रहेभी ॥*५ 

वह एक सदय व्यक्ति है । हानूग के अधे चयि जाने पर वेहद दुखी होतादहै)। 
हानृण से मीनार मे मुलाक्नत हौ जाने पर गहरी सम्बेदना प्रकट करता हमा करता है, 
जव हमे पताचलाकरितुमअंघेहोग्येहो तो सच मानो हमें बहुत दुःख हुमा |... 
मेरा छोटा भाई कटै हाय ! हाय ! मैरी आं हानूश को मिल जायें 1... ..“दानूष 
भैया, सुम्दे मालूम नही, हम फितनी वार तुम्हारे हायां भे शूलो क गुच्ये देगरयेर्ह।भ 
इस भाम व्पनिति की सरतासे प्रभावित हौकर हानूए भौ उते "एक भोवा-माला 
आदमी सावता टै \ 

ंधे गौरः मानसिक रूप से छटपटत्ति सृजनशील कलाकार हनू को यह्‌ 
-साघारण आदमी एक देशे श्यल से उभारता है जहां से फिसलकर उसका पततन हो 

„ -पकत्ता या ! वहु धड़े को तोड़ डालने कौ मनःस्थितिमे था कि इसके शब्दों ने कि, 
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श्म दीक साय से रूढ सक्ते हो हानृण तुम्हीं ने तो उसे वनाया है 1 वनानि बाता" 
भौ कभी अपनी चीन कौ तोता दै < हानृण के बुप्ते मन्म एकनयी स्पृ ५ 
मौर सुसुप्त सृजनशीलता कौ क्षं्ञोर कर जगा दिया । उसके प्यार भौरश्रदढाक श्य 
कौसुन कर हानूश को भी शमं-स्ी महसूस होने सलगी। भीर वह घड़ी तोड़ न 
सका । वह्‌ आदमौ हानृग को कभी कोई टूटा हुमा पूर्जा, कमी तेव भे भियो कर 
कपद्ा पकड़ा कर गौर कभी पूजँ काजंग उतार कर उरकी सहायता करता है। वह्‌ 
सुसुप्त मौर म्रमित हो रहे हानूश के कलाकार मन को जगाने यर दिशा वोध कराने 
भे उसी प्रकार उसपररक वनता है, जिस प्रकार आक्सीजन मैस वनाने मेँ पोटोशियम 
कलोरेट फे साय भेग्नीज डायाक्साईड भिलकर प्रक्रिया मेँ त्वरितता लाता है। षार 
रूप मे वह्‌ एक सहूदय, भौर कला का प्रशंसक व्यक्ति है भीर हानृण के लिए एक. 
मम्भीरक्षणमेंभ्रेरणा बन जाताहै। 


5.3 स्त्री पान्न 


कात्या भौर यान्का, दोनों ही स्वरी पात्र है । इने सर सुलभ विशेषता प्यार ओर 
समर्पण, त्याग भौर पारिवारिक विताभआदि देखी जा सक्रतीद।ये भौ “तमाय 
जन” मे माती ह । यहाँ तो दोनों एक द्रे कौ पूरक प्रतीक होती ह । 
5.3.1 कात्या 
कात्या, हानूग की पत्नी ओर यान्काकी मां है । उसक्रा एक बेटा सर्दी भँ बचाव के 
साधनोके आभावमे मर चुका है । जीवनके अनुभव ने उसे कडवाहट मौर परेणानियां 
ीदीषह। फिरभरी, भीतरस्े कहं वह सहृदय दिवाई देती है । वह पादिवाि 
वचिताओं से प्रस्त है, जिसे अपने पत्ति से ढेरसारी शिकायतें दै, रोप दै, षन्ु इतनी 
कटोर भी नहीं कि धर में गृह युद्ध मचे । उसमे भपने पति के कायं के प्रति एक महीन * 
समक्ञदारी का तत्व भी विद्यमान दहै! वहुत-सौ वातो से उपने समङ्गौता कर 
रखा है । 
रह एक संघर्पंशौल पतनी वन कर उभरी है । एक ओर चाहती है कि उसका 
पति घड़ी बनायि ताकि उस्तकादेशमे नाम हो, लेकिन दरुसरौ ओर जव फाके लग" 
भूख से वच्चे तड्पतेद्ै तो वह्‌ साहस खो देती है ।*७ घर की जआा्थिक दीनता के 
भरति लगातार चितित रहती है । अपने पति को कोसती, जपने पर रोती भी है । ठत 
भीतर लाके के लिए पाठक-दर्थेक को सहन क्षणो की तलाश करनी पड़ती दै । अपन 
पतिकेवारेमें तो वह्‌ यहां तक कह जाती है कि उसमे पति वालो कोई वातत हो 
भ उसकी दभ्जत करू, जो आदमी अपने परिवार कापेट नहीं पाल सक्ता उततकी 
इज्जत कौन करेगी 1*5४ उसे शिकायत है कि उक्षके पति ने परिवार कीभौर ध्मान 
नही दिया । ताले बनाने का काम यिल्छुल छोड़ रखा है । उसकी सारौ जवानी ठ्‌ 
ठक्‌ सुने वीत गई है । उसका एक वेटासर्दीमे द्टुर कर मर गया, उत्का शम 
इसे सालता है । हानूश को घड़ी वनेयान वने, एक मां को उसका वेदा वापिस 


॥ 
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नदी मिल सकता 1 वह्‌ पादरी भाई से पूछती है छः महीने तकर्म बच्चे कोषछठतीसे 
लगाये घूमती रहौ । किधर गया मेरा मासूम वजच्चा, उ्तकी धड़ीकोक्या करू १... 
कया मँ उससे कुछ अपने लिए मांगरती हूं १ मैने अपने लिए कभ उसते कभी जेवर 
मांगाहैया कपड़ामागादै पर कौन मां अपने वच्वेको अपनी आवो के सामने 
विदुस्ता देखे सक्ती है १०५६ { 

इसी कारण वह्‌ कभी-कभी वस्तु स्थिति को सदौ परिरक्ष्य में देखने मे असमर्थे 
दिष्ठाईदेती है । कभी चाहती ह कि इत्त मृर्दषडीका सारा सामान चिड्कीसे बाहर 
फक दुः । जिस वक्त देवो, घड़ी ..-धड़ी .. 1766 चाहा ही नही, चम्वे, कठिनाई्यों भरे 
जीवनभेदो चार वार यह्‌ सामान बाहर फेक भी चृकौहै) कमानि्ांतोड़ीहै गौर 
हानूशकोपीटातकभी टै । उसे इस वातकी समञ्च नहीं आ रहीकिरोटी-रोजीसे 
बढ़कर किसी को कोष दुःखभीदटहो सकताहै! उसे दुःख ह किंहानूश को, “अगर 
घौ बतने-काशौकयातो फिर व्याह नहीं करना चाहिए था ग्रह्‌ महीं हो सक्ता 
कि गिरस्त भी बनाओ गौर उनके खाने ओदने का इन्तजाम भी महीं करो 1*67 

बृढ लोहारके साथ एक संदर्भ परनाराज भी उपरोक्तकारणसेही हो जाती हं । 
वह उत प्रेरणा भौर वार-बार छोटी-मोटी मदद देकर उसका उतसाह्‌ वनये रखता ह । 
दोनों के कथन दृष्ट्यह: 

लोहार: ..... तुम क्या चाहती हो, कात्या वी ।'? 

कात्या; कुछ नहीं चाहती, धर वालों केलिएदो जून की रोटी चाहती 


ह 
जोहार ः यह्‌तो सही बात) 
कात्या : (तूनककर) । सही वात ह तो तुम आये दिन इसे वद्वा क्यों देते रहते 
हो 18 यह कात्या कौ परेशानियींकेकारणही ह, हालांकि वह 
बहे लोहार का सत्कार करती हं ) “कात्या बाहर से कठोर हौते हृए 
भी अपने प्रति हानूशके भीतरी कलाकार को बढावादेनेयान देने 
के भयंकर परिणामों को पहचानती हं ।**४ 
अपने सहज सूपर्भे वह एक नेक पनी के गुणों को समाये हृष ह । पहले वहं 
आधिक दीनतासे दुःखी थी) हानूण कै प्रति अनादर भाव भी व्यक्त कर देती 
थी। 1 हनूश को अंधा वना दिये जाने पर वह वहृतदही दुःखी होती ह । उसकी 
मानसिक दशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता 1 वह्‌ चस्त है, संत्रास भोम रही 
दै, पे दुःख है कि थगर उसमे मेरी मानी होती तो वह मंधा भी नहीं हुआ होता 
“वास्याह्‌ सलामत ने खीज भ आकर अपना हुकम सुना दिया । उते यह कहने कौ 
जल्पतदहीक्याथीकरिम ओर धड्यां भी वना सकता हूं 12० उन्न एमिल का यह्‌ 
कथन उचित होते हुए भी वित्कुल शांत नहीं करता कि ध्जो लोग कोद नया काम 
करेगे उन्दँ तरद्‌-तरह्‌ के जोगे तो उखानी पडती है । हानूश को संधाही इसलिए 
कि गया है किः महाराज सौदासो ओर मिरजेवालों के वीच अपनी ताक्त को यने 


रखे 174 एक अच्छी गृहणी की ष्हे प्ररिवार गी चिता प्देवीहै। भ 

जानेकेवाद्‌ रय अशते, भपरस् ताह, मीतर पृटन बौर ङ्न 

प्व रही ठेमित दवारा सुज्ञान दिया दै कियगर हानूस कौ सचमुच भिदा 

ना शाही कोरे पडो्ी शला" मे चते नाना चाहिट्+ हा मश्मनभौर 

जीफा भित्ते दानूश घड़ी १ उसे दुः श्वे जायेगा, मादि ॥, 

ते परविर करी है कि नुम पह बरक कमे भर एवै 

म ुम्हाराक्या दै हानूय की मान स्वाकाप्राश 

मभा हो जाने १र बह इन सारे , परको छोड बुभीकेतिषु 
जहां उसकी पृजनेशीः » वह्यं जाने मानभी जाती + 


फ ॥1 
भात्या : तुम पमकते हो गहूं से चले जारे पर्‌ उसका दिले ठिकाने गा जाएगा 
“मै सम्चती ” उसके अन्दर गुस्से की आग भटक ष्ठी है! ष्रमू- 
भ्यामातूमया दि ह्‌ अष्नी नानदत गै माजिज भा. ग्यारह 
देमि : भे अवमी की दुनियां दी इरी होः दै, कात्या } न जानै किनि 
भरषछाईगो के सराय शुदा रहता है फिरसे उपे मतक 


भ्या: (देरठक देभिलकी दैकती रहं दै) टु्हारा धुललाव मूते मंनूर 
दै, अगर पहा पे चते जाने पत्रा भताहैतो यृ मनूर 
है । देभित, तम गेसाक्हो, ओँ वाही कूण, हानूल कौ लेकर 


य्हांले चली ले जाए उपे इत नरकतेतो 
टकार भितेमा 1" थर की चिता बहे जेकव, चिते 
बारेमे कु्टभौ मेष ताकि हातूग ते 


0 
पेलि बेनाना सिखा भौर व्ह वेच माया करेगी पर कार्ाषत 
जाएगा । अपने परिवार के पालन भषण भौर रक्षाकेतिर्‌ व्हत्वाग 
की केर साः गी 


प्के ब्त गुण भाधिक परेगानियों दिये लगते है वह एकमा 

हकर ञ्सेखौ भरे स्वरो ही पृक्रारती दै। पादरी 

भाई कादर करते हए भी उक उपरेणों पररकान नं ही धरती जि उपदेणदेना 
मन्ना है, मीवनका वक्ष ढोना भरने काम गद्‌ । साफ क देती दै, “से भगा 


पियत मी, ने यह उपदे धूनरसे ह, ही को मिलतीहै 
उसमे आधी वीत चकीहै, वाश्ेभौी रौ धकर जाएगी 17 
तिन पद्‌ उम रिप का वाह्री ओर मारी पहात ए भी, बह भीतर 
पे मरन ष्ट्नभौ र 1 मारी कविनिहयो क हती दै कि दान ध 
यनानेमे मयय जावे । आन्तरिक हणं मे हानूग दती ठै, मुने, छनन 


जाननी 2" दुम यह काम गही छोङे, कणर क्येनञे भतेकोो रोरी काकम्‌ 


9 


करू" । तुम ॒मुञ्ञे कव सम्लोगे, हनू । मेरा बसचलेतो मँ घरकी सारी देखभाल 
-अपने पिर परत्ते सू । पह थोड़ासा, तत्तिवनानेका काम भी जोतूम पर बोक्ञ 
हैवूमपरसेहटान्‌ भर दुम्ह शलाष्टोडद्‌, जो मनम बाएकरो 4... 
अब तुम आजाद हो, अपने वजीफे का इन्तजाम करो अौर घड़ी बनाभो । म तुमस्ते कभी 
कछ नहीं कहूंमी । तुम उसी से निवटो तो बड़ी बान होगी !**5 कात्या का सरस रूप 
तव मोर भी उजागर होता है जव हानूश नगरपालिका कौ जनेके लिषएुत्तयार वेल 
है 1 तव हानूश ओर कात्या भापस मँ वातचीत करते है, भले दिनोंकी यादताजा 
करते, ठिढठो्तियां कररहैहैः 
कात्या: ...दिनमें मेरे धर के दस-दस चक्कर लगाया करता णा, कमी एक 
वार मिलती थो, केभी वह भी नहीं मिलती थी । 


दानूण : भिलती नदीं थी लेकिन खिडकी मेंसे सारा वक्त मृदवे देखती रहती 
थी) 


कात्या: कौन देवता रहता था, अपनी सूरत तो देवो 177 


वह हानूश के अन्तमेन को अच्छी प्रकार से समन्षती है । रचना भीर रचनाकार 
`क सम्बन्ध सूत्र को पकृड्‌ सकती है । रैभिल से वह्‌ कती है, नहीं तुम गलत कहते 
हो, तुम कछ नदीं जानते । क्या तुम समक्षते हो, घड़ी की अवात सुने बिना वहनी 
` सकता दहै घड़ी को लेकर वह्‌ कृदृतता है, मन टी मन छटपटात्ता है, उसे तोष्टने की 
कोश भी करता । पर उसकी जानषड़ी मे ही है। उसकी मावाज सुनकरही 
चहुजी रहा है 1 
परिस्थितियों के बीच घुट कर रह्‌ गयी काव्या सोचने षर विवण हो नाती 
कि हम एक दरसरे का भला चाहते हए भी एक दरसरे कोसुख नहींदे सके। 
हानूश फे षमी हो जाने पर, उसकी पीड़ा मानो हानूश कासिर सहलाती हई उंगलियो में 
समा गईहो। हृनूग जानवूद् कर जख्मी होने की धटनाको इधर-उधर की बातोसे 
द्ुपाना चाहता है ताकि कत्या दुर्वी न हौ, परन्तु कात्या भीतरसि द्रवितदहोचुकीदै 
कि उका सिर सहलाती हई, बहुत कम शब्दों मँ वहत अधिक व्यार, ट भौर 
यलिदान के भाव व्यत कर जाती टै, “म मेरे साय छल फरेव नहीं करिया चयौ +” 
हनू भी उप्ता हाय पकड़ कर कहता है, तुम्ारे साय छल करूगा कात्या {9 इन 
दौ ही बको म दोनों के सरल..सहदय होने के प्रमाण भरे षडह । “पति को हृद 
से प्यार करती, परिस्थितियों से अकत लने मँ असमय, कटु हो गई कात्या का चरिय 
भौ अत्यन्त मनोव्ानिक, सच्चा ओर मानवीय है 150 
„ काल्या, बहुं कदी कटु होने के वावजूद, मते पति के भ्रति पूरी तरह समपित 
दै} हैरसारेकप्टभो उसोकी साधना कौ घ्यानसे रखकर स्तो है । उसीकी 
षुशौ त्याफौ वशी है । वह्‌ इस वात से वहत भरसन्न होती है दिः हानूश् ने 
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मुरम्मत करने ढे प्रसंय भे, फिर से पते जैसी वाते करने लगा है 1 बह जव यह्‌ ४4 
है, तुम किर पहले की तरह वाते करने लगे दो, हानूण, मुञ्ञे भच्छा लग रहा दै! 
तो एक साक्षात्‌ सदमृहिणी का स्प धारण कर लेती टे । 


जिस तरह साधारण लोग प्रायः धमं भीरू हआ करते है, कात्या अधिक धरमगीह 
है । वह भगवान से उती है । उसी की इच्छानुसार काम हो रदे मानती है । हर सक 
कै समय देव प्रतिमा के भागे सिर स्षुका देती दै, प्राना करती है 1 मनुष्यकी कामयाबी 
भगवान की दया काफल मानती है । लोगों की निद 1 उसे अच्छी नदीं लगती 1 देमि सौर 
लोहार वृढा प्रायः एसी बाते करते रहते है, तो वह कहती है, “जव मिलते ह 
पादरियों भौर मिरजेकौनिदाकरते हो...... तुम दोनों सारा वक्त पादरियौं की 
विल्वी उडत रहते ह । म्ले जच्छ नही लता 1" संकट भौर वुशी दोनों समथ 
पर वह प्राथेना करती है । हानू् की घड़ी वनकर नगरपालिका पर लग चकौ 
खूब उत्साह्‌ पाया जाता दै । वह कहती है, मैतो सारा वक्त प्रार्थना करती रहती 
हं । इमी से तो भगवान ने आज यह्‌ दिन दिखाया है 18 वार्बार देवप्रतिमा $ 
मागे सिर काते रहते भौर छाती पर सलीव का निशान वनने से कात्या काम 
भीरू रूप स्पष्टहोजातादहै। 


एक अन्य विशेषता उसके चरित्र कोएक नया आयाम देती | 
उसकी वौदिक ढता । उसने अपने जीवन के विविध अनुभवो से भीवन कौ स 
को खवर समश्ा है । वह्‌ जीवन की वास्तविकता जो पहचानती दै । इसी कारण ष्‌ 
बातों का कटी-कही किसी के पास उत्तर नहीं होता। उसका यह कहना किजो सा 
अपने परिवार का पेट नहं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन गौरत करेगी "था 
पादरी भाई के उस उपदेश कि कभी भविष्य की जोर भरी देषना चाहिए का उष 
«सिया यद्र भी कह गये ह कि जो यतीत से सवक हासिल नहीं करता, वह्‌ वतमान 
भी अंधा मौर भविष्य मे भी भंधा वना रहेगा ।*७५ का कोई प्रत्युत नहीं दै} 


जीवन की विषम परिस्तोमे से चरते हए जीवन की दिशा मीर गति के 
वारे म उसका मत कि, “टम सोचते कूछ है, टोता कछ दै'९७ या किस्मत क 
कोद किननी देर तक लड़ सकता है, एक दिन तौ ब्ुकना टौ पड़ता दै ॥*% दानिक 
दृष्टिकोण से मकाद्य ह । यहु उसके मनुभवी जीवन कै प्रमाण है। 

कुल मिलाकर कात्या एक सदगृहिणी दै जो जत्यन्त गरीवी कें 1 9 
सौर पति को कोसती हुई भी उसके काम की सफलता के लिए प्रयास करत दै। ५ 
यपनी वेदी जे भविष्य कये भी चिता दै, परन्तु अधा वनाथ गये पति कौ खातिर 1 
कयै खुरी भो एकःप्रकरसेबर्थान कर देती दह! बह हानूग कौरूरी तष्ट सहना 
चन कार्‌ संथपं ते गुजरती हृदं अपनी विशिष्ट पहचान बनाये रखती दै । वहं मनु 
पात्रकेसूपमें उभर्तीदै1 


99 


5.3.2 यान्का 

यान्का हानूण कौ एकमात्र संतान र्द गरईरै व्योक्रि एक बेटासर्दीके कारणः 
चटु करमर ग्याथा। पृते जकमें यान्काके विथ्से घर्‌ की आधिक मंदहाीः 
काजाभासिहोताहै) वहधरमेर्मांके साथ घरेलू कायो में सहायत्ता कसती) 


यान्का कौ अपनी माता, कात्या की अपेक्षा अपने पितामे अधिकप्यारदहै। उस 
द्वारा बनायी जा रही धड़ी मे भी उसका उतना ही मोह है, जितना हानूग्र का! कात्या 
जव कभी हानूण के प्रति अपमानजनक शव्द का प्रयोग करती है या उसकी हिम्मत 
स्ते करती है, तो वह्‌ रोकती है करि, “वपु घड़ी वनाते हतो वननेदोना! तुम 
रोकतीक्योहो {...... आपकुछभी वपु से नहीं कहिये, वह धी बनापेगे भीर 
खरूर वनायेगे । घड़ी एक दिन जरूर गन कर तयार होगी ।**88 


जव कभी हानूष घड़ी न वनाने की वात सोचता या कटुता, यान्काकामन 
दुःखौ होता ओर घड़ी तयार हो जाने पर वह॒ सवे अधिक प्रसन्न दिखाई देती द 
जेव से प्रेमालाप के समय वह वतातीहैकि वाप्रुने घड़ी उसके लिए वामी है, 
“जवर छोदी-सौ धो बहे कहा करतेये कि यह घडो तौ ग्रै अपनी विटियाके लिए 
यना रहा हूं ।'*8 उसकी प्रसन्नता का कोर ठिकाना नहींहै। वहं पादरी चाचाके 
परसेयारहौधोतो लोगों ने गह जानकर करि हानूण कौ वैदीहै, उसे फूल भेट 
कपि । पडीकौ पहली जोरदार भव्राच सुनकर उसके वदनमे कषुरक्षरी होती है। 
घुरी के मारे उमकती घों मे थंसू आ जाते दै । वह्‌ वताती है फि किस प्रकार लोग 
भस्नता से प्राना करते, बगलगी.र होते, खुशियां वाट रहैये वह्‌ भपने पिताको 
वद्या वस्वों मे देखकर बहत प्रसन्न होती है । संभवतया श्यान्का अपनी मां, कात्या 
की भीतरी कोमलतादहै नो भासे कठोरता के मावरण से ठकी हर है 190 इस दृष्टिकोण 


से यह्‌ कटा णा सक्ता है कि नाटककार ने ^कात्मा मौर यान्का को एक दुस्तरे कापूर्क 
चनाया रैण 


वह्‌ यौवनावस्या को प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक तौर पर उमे प्रमांकुर 
एते है । जेकय क प्रति उसका सरस प्रेम उत्पन्न हो रहा है । बह उससे मीटी- 
मौ बाते करके चेती द, उसके भोलेपन पर अन्दर ही अन्दर खुश भी होती ह 1 
कात्या ओर्‌ हानूण उसकी दी की वात सोचते ह तो रानू उससे एता भी टै कि 
जेकब तुम्द पसन्द रै ना! वह्‌ णरमाजात्तीहै। ओरकीदर उत्तर नहीं देती \ बातों 
का परषग किमसौ भौर तरफ चला जात्ता है । तव वह्‌ कह उव्तीहै कि, “थाप सोयत 
भेक कमे यात कररदेयेना, यहक्याते वैठे १" इसे उसके चेकव के प्रति 
भावं की स्पष्ट इभिव्यक्रिति मितती है ? परन्तु नाटककारने इन दोनों के सम्बन्धो 
पर इसमे भधिक अकाश नहीं डाला । जेक्व को मचानक पड़ीसी राज्यमे मेनदेनेका 
उषे नहीं पत्ता । उसकी भावनाय मन ही मन्म रह मई । उसने कहीं शी उसके वारे 
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मने च्चा नहीं की । यह चर्वान करके भी पाठको-दर्शकों मे एक मौन येदना का संचार 
कियागयाहै। ४ 

पुनः घड़ी ठीक हो जाने पर कात्याके साथ भागकर मीनार मेँ पटुवना, 
प्रमाणित करता कि उत पिता मौर पडी के प्रति अगाध प्रमद! एक कलाकार की 
बेटीकोभीकलाकी र्षा के लिए अपनी मान्तरिके युशियों को कुर्बानी दी 
"पडती है। 

सारांश यहेटै कि यान्का एक कोमल, कलात्मक रुचि सम्पन्न लडकी क 
अपनी सूक्ष्म कूर्वानी के कारण एक मौन टीस-सी पैदा करती है 1 
5.4 वर्गे-प्रधान पात्र 

, हाक, पौवचेक, जान जाजं ओर टावर वर्गे-प्रधान पात्र दै। यह व्याव 

वग का प्रतिनिधित्व करते है । व्यावसायी वर्गे की दृष्टि सदैव वस्तु की कीमत भौर 
लाभा पर रहती है । यहां तक कि मानवीय सम्बन्धो जोर कलाकारों तवा कलाओं 
कोभौ दसी दृष्टि से कते ह । इस वगं के पात्र प्रायः मानवीय संवेदनासे शून्य 
होते ह । हृस्ाक शेवचेक आदि पात्र इसी कोटिकेहै। 


5.4.1 ह॒साक 


सभनतकारों के नुमादंदे हुसाक शेवचेक जाजं टावर ओर जान मादि 8५ 
भूमिकारये संक्षिप्त ही ह । मौर यह सव वगं प्रधान चरितो मेँ रखे जा सक्ते है मो 
दन सभी पानो के चरितरमे व्यापारो वर्मं के गुण पये जाति ह । वे सन हानूग ली त 
को लक्ष्य वना कर अपना लाभ ही वदना चाहते है । अतः यह कहना कृष्ट सीमा 
सत्य है कि “अति संक्षिप्त भूमिकायों के कारण संभवतः हुसाकः जान, शेवचेक जाज 
टावर जे पातर का अलग-अलग व्यक्तित्व भी स्पष्टतः प्रतिनिधित्व नहीं हौ पाली “ 
पर्त सूक्ष्म बिवेचन से प्रत्येक भे निजी मुणो का भौ निरूपण क्रया जा सक्ता दै 

हाक, सनअतकासे का अध्यक्ष है । उसमे व्यापारियों के सभी गुण-दोष 
विद्यमान । वह्‌ दर वस्तु स्थिति की ऊंच नीय सोच समञ्च कर, व्यापार को प्रमता 
देता दै । नगरपालिका की सहायता से हानूण द्वारा घड़ी बनाधी जा नुकी दै ् ६ 
किस जगह्‌ दीक रहेगी, इस वात का निय वदी लेता है, जिसे कि मैदानमे द्र 
दूर तक पड़ लोग भी उसे देख सकं । एे्ा निणंय तेते समय वहं महाराज कौ पसन 
पर भी विचार करता है । क्योंकि पादरी सौर सामेतों मे गठजोड चल रहा, इये चह 
चिततिन है कि, “हालात बिगड़ र्दे ह । फिसो दिन कुछ भी हो सक्ता दै क 
शस वातत काभीपूरा-यूरा दधा है कि ^याजकी हर चीज पर हक वादा 
हेता है । इसलिए “द्यो कहां लगेगी इका कसला न हानूश कर सकता दै, 
पादरी, न हम तोग, इसका फँसला बादशाह सलामत ही कर सक्ते ह।" 

, सदस्यो की ह्णिकः इच्छा टै कि घड़ी किन्सी प्रकार नगरपालिका परल जायि । हान 


इका 
नलद 
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को भी यही इच्छा है। परन्तु हुसाक को उस प्र इतना भरोसा नहींहै क्योकि वह्‌ 
उते मन्दरसे कमजोर समक्षता है । उसके अनूसार “उसे भाई कदेमा ततो उस्फे साथ 
मेल देय, तुम कहे तुम्हरे खथ ओर बादशाह सलामत कुछ करहैमे तो उनका हुक्म 
वजा लायेखा 196 व्पावसायी होने के नाते वह्‌ लाभ हानि पर पूरी दृष्टि मदय हुये है । 
दसीलिए वेह दरबार मे सनजतकारों के प्रतिनिधियों कौ बाते सोचता है ! जव महाराज 
योड़ा-सा प्रसन्ने दिखाई देति हँ बहु अवसर देखकर प्राथेना करता है कि “हुनूर माथे 
दस्तक्रारो की बदौलत देश मालामाल हो रहा है । हुजूरके दरबार हमारे नुमाषदे 
मीजूदहोगि तो यापरको ही हमारे काम काज का इत्म रहेगा । भौर हृजूर खुद हमारी 
तेकलीफों पर गौर फर्मा सकेगे । इस वक्त अपने महाराज तक पहुंचना हमारे लिए. 
नामुमकिन रहा है ("9 
हाक मे एक कुशल प्रबन्धक के गुण पाये जाति रँ । घड़ी लगवाने की उचित 
जगह बही चूनताटै । महाराज के स्वागते मे कोई कमी नरह, इसका निरीक्षण 
परीक्षणक्ररता है! उपाध्यक्ष जाजं से जानकारी लेता है कि “सव इन्तजाम ठीक हो 
गया ।..हानूश कप्रुलसाज के लिए गाड़ भेज दो १...जो दस्तकार रास्ते मँ महाराज 
फे स्वागत के लिएु खड़े कयि गये ह, उने कह दिया न, क्रि महाराज के लौटमे तक 
वहीं खड़े रहँ १ भादि 18 टावर से दस्तकारो कै प्रतिनिधियों मौर शेवयैक से 
प्राधेना पो के सम्बन्ध मेँ अपनी संबुष्टि करता है । कंसे खड हौना भौर कमा करना 
दै, यह स्व समञ्षता है कि “जव महाराज भं तौ सभी लोग एक साथ शुककर भादाब 
वेजा लायेगे ! कौर मादमी उस वक्त बोते नही, खसे नही, छींक नहीं लगि, 
मठो को ताव नहीं दे 1७9 
फौन-कौनि व्यक्ति क्या-क्या करेगे, इसका भी प्रबन्ध करता है कि, (सव लोग 
कोने खोल कर सुन लो । सवपे पटे मै महाराज का स्वागत कर्मा । इसके बाद 
महसूल चूगीका मामला टावर पेश करेगा । टाबर भमपनौ दरख्वासत भगे बढ़कर 
पेण करेगा । यह दुसरी दरख्वासत दरवार में हम दस्तकारों कौ नुमाईन्दमी से ताल्लुक 
रतौ है ! यह्‌ दरख्यासत शेवचेक पेश करेगा ! धिर मे हानूश कषूलसाज पेय 
होगा 17100 
त दस प्रबन्ध कुशलता मौर वाक पटुता का एकः शूप महाराज से प्रण्नोत्तर-्रसंग 
मेभीभिलता है\ वहु विनज्नतासे उत्तर देता हुंमा अपनी बुद्धि का प्रमाण देता है । 
दरी घडो बनने कै प्रसम भं महासज पूते है, शदे घडो बनाये तो बह का 
सभेमो १ 
हाक : जहां पर जाप फरमाषएये, हृजूर 1 
महाराज : इस घड़ी को लगवाते समय तौ तुमने हमत प्रुछा नहीं । (मुस्करते 
दै) 


हैसाक : हृनूर इसे आपके स्वागत के सिए यहां पर सयाया मया है ताकि 
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प उसे मीना प्रलया दै वगर के कम ऊ मृताव 
जहा इनूरकी हि होगी बर्हा पर इसे लगाया जाणा । नाक 
वातलिप पे स्पष्ट हो चाताह बडी चतुरा से मपने भीतरी 
इरा्दोकौ ष्टा कर, महाराज कौ भसन्नता पराप्त करने के ति्‌ 

च््तरदेताहै। 


तो लाभ कः माना होता है। इसी चाभाषाके 
कारण दुसरी पड़ीका प्रसमं आगे है ओर हाराज की नारायणी काक्रारण 
वनता है । परिणाम शनभ को मावो चित क्रिया जाते है । सभी समयतकार 
रमर पे पिले चरि नगते है मौर ठैसाक कोई अपना नही है । जन नाराज 
होकर पादशाह हान्‌ कोञधा वेनाने का कम सनात हतो ह केवल इतना चै 
धु भकः र जंघा बादमी ष्या करेगा १०२ इसत 
मधिक गुन क सकना इ कये का भीतर खोवलापम भौर महाराज फ मात 
परमाव कहा जा सक्ता! सारस्प श शकत सोच समश्च कर चल धाता 
व्यावनायी है, भिसमे एक ऊण भवन्धक के गुण ये जाते ह वह सनअतकरासैका 
अम्य होने के नाते षसो से षोड मलम्‌, सौव्दार ब्ध होते दृष मी, ठराहगा 
मौर वं भयान रही वना रहता है 


गानं कटने को तो पनजतकारो के संगठन क उपाव्यका है रनु उसी किती 
तभे दम नहो 8" नहो बद्‌ इतना बुद्धिमान दैक भव्य तोप कृष्ठ बर्िग 
दिखाई दे, वल्कि मन्य पदस्पों की अपेक्षा क्ट कम व्यवहार कुणल है 

अह यर्‌ उधर को छेदी मोटी बातो काञ्ान अव रखता है । गहरे 
पादरी भौर बाहर क सामतो के भेष गोन का माचा सूव वही पड ङ्करसाता 
दै, “भने पुनाहै, पाचि वड़े तामत कत रात ग्हरमे आये ये पर्चो के श्च पाट 
एरी से मिलने सीधे गिरजाघर (1 की वासक द हना है कि सुबह 
षो पटने मे पह वरह पृदसवार भीर षोः गह्या लौट कर बायी गौर पुल णर 
रके देहात क भोर तकत गीं 1४० उन ण्डी मासूम है किएक कार हातून 
वार पादतो के पास पटायता क्रे लिए्‌ गवा बह विप्रकार दिह 
कुन मेवा शरीोताद हो णो पष्ठी बना र्हेहो, पडो बनाना हन्ना 
काम नही, शेतानका है 1*191 

गवापारिक दष्टे गदे तिय तदान कौ श्नि का जादी है "भप लाम 
१ शिरी भी हतक जा पष्नादै। वहं द्र को सोचता है, उम 
दधि यरि को र उ्णायन दौ गके तो नेन की बेटी को मादी दाकर 
भेके मारकर लो पे हातूण पदो वानो क पमा मँ माभिन क गाएा+ 
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वह्‌ फिर गपने भाई पादरी की भी नहीं सुनेमा । वह अपनी वेदी की गौर अपने दामाद 
कौ सुनेमा 1:05 वह्‌ मपनी कत्पना द्वारा देख सकता है कि यदि नगरपालिका प्र 
धटी लग जये तो बहत लाभ होगा । क्योकि वह शहर का सरकज है। शह्रका 
साराकारोवार यहां होता है। दिसावर से संकटों व्यापारी लोग आते है। यहां 
पड़ी लगने परलोगर दूर दूर से उसे देने आया करे । यात्रियों कातता त्तमा 
रेभा 1*06 
उसकी धारणा है किव्यापारीकौ दरकी सोचना चाहिए ओौर वेह कल्पना 
-करताहैकिदो सौ वषं वाद क्या स्विति हो सक्ती है! “तवन गिरे होगे न राज 
होगे, चारो भोर व्यापारी ही व्यापारी होगि.........तव्र सभीकी वेदियां व्यापारियों 
सेव्पादीजा चुकी होगी । ह्र बात में व्यापारियों की, पसे वालोंकी चलेगी ।'प० 
यहं पर पजीवादी व्यवस्या की भागामी सूचना दे रहा है । संभवतयः नाटककारने 
व्याख्या कै लिए इस कल्पना जीवी पात्रके द्वार कहलाना उचित समक्ता है । 
यह्‌ कही-कटीं मपनी अल्प वुद्धि का आश्चर्यजनक ढंग से प्रदर्शन भी करता 
है। लोग प्रायः उसकी वात का मूरा नहीं मानते ! साक उपस्थित लोगों से अदब- 
भदाव की वाते समन्नारहाथाकि यह पूछता है, “^तृम्हारे चे जाने परभौ भिर 
ुकाये खड़े रहँ । 
हेसाक : यह मजाक करने का वक्त नहीं है । मैने कहा है भपनौ जगह से नहीं 
हिलो । 
जां. : उस वक्त वासी मा जाये तो वया सांस सकते टै ? 
हैसाके ; वको मत 
जाजं : हमे यह कंसे पता चलेगा कि महाराज चले गये 1108 
इसी प्रकार किकी वात पर वह्‌ हृसाक के कानमे पुछ कहताहैतो हुसाकषी 
भतिक्रियासे जार्जके चरिव्रकी एक ओर पतं खुलती है । साक कहता है ““नाजं याद 
रहे, महाराभके सामने मेरे कान मे मत कुछ पसपुसाना } यह तुम्हारी बहत बुरी भादत 
दै। वत्तदोकौदीकौ करते हो ओर कानमे भआकरयों पुसषुसाते हो जैसे कहीं 
केणावत हो गयी हो। तुम जके लोगों को तो आज जुलाना भी नहीं चाहिए धा १०५०१ 
६सपे मालूम हौ जाता हैकि उसकी बातों सें कोई दम नहीं होता । वह्‌ अत्प 
युद्धि जीव है। सनअतकास म उसके स्थान को देते हए हौ उसे उपाध्यक्ष बना 
दिया सगता ३} 
। सारस्पमें कहा जा सकता है कि जाजं, निपट व्यावसाधिक श्यवित है जिषे 
ओरको््युणहोन हौ, व्यापारिक वुद्धि अवश्य है । मन्य सदस्य उरके बारेमे क्या 
सोचतेया कहते है, वह सका बूरानहीं मानता करं स्यानं पर अपनी भत्प गदि 
का प्रदथंन अवश्य करता है ! 


जानि श व्यक्तित्व वाकी व्याब्ापियों घे थोः र दिवाङ्‌ देता ६१२ 
व्याव्ायी सम्बन्धित भौ कुदे मानवीय गुणो ९1 सभवत; 
इनीलिए उसमे ठ हसोडपने भौ किचमान है, तदि भीरमू प मत 
पहचान वनात है 


उसकी व्यावसायिक दृष्टि बहुत सरल ब सीधो-ती दै। उरक विषरारानृषार 
संगठन वना सैनेसे गच्छा प्रभाव प्ता है) इरे सोगों सेफाम चेनेके लिए क 
पत्ती वाधौ जा सक्ती हे, उसकी व्यग्साधिक तत्परता दृष्टव्य है। वह्‌ कय 
सदस्यौ से पृषता है, जोषड़ी षमेहै जसे तो जाने दे भोर भगी पटी $ पि 
वर्पो तक रन्तेजार करे ब्द व्यापारी किसने मनाया है ० 

पज सत्ता भौर धर्मं शभ्तिके वारे भेबठे किती भकार को इषिधः मे नही) 
महाराज भौर पादरी कै वारे उतके विषार ्डेस्ष्ट हू “वादशाह सलामत लो 
नाट प्रादरीके हाथमे पुतली है ।' जोञ्नेषर्‌ व्वावे यते जसी की वात 
मानी जाती है! यतिभी स्पष्टहै क्योकि श्नि षदाफाधर्‌ है। मतः 
राणा तक “अपना ९ खोलने पे पते लाट प्रदर के शृहकोथोर देवते ह 1४ 

ष्टिसे जान भीभन्य गे से भिर 


जने + मलग 
फी सरलता मौर व्यग्य करमेकी) समर्यता । कह छोटी-छोरी पततोसेभी हास्यपद 
कर सकता है । हसक कहता हैक षीके तिश यह्‌ चिकी बाती गह ठीक 
रहेगी । क्योकि की तरफ़ मैदानमे युती है) व्हक्षटके इस बातिको पकड़ 
लेता है भौर कहता है विड्क्रियां बाहर्‌ की तरफ ही दुलत है भर कटः दुलत 
दै ९५७ इतत योडासा हास्य अवश्य पदा होता है हणी भकार टाबर पहन 
भवेश कर भवे कहता है सुना इम लोगोने? 
गेई 





जानक्या दै, गोवरी खवरनापेहो, यावर की अच्छी खवरभी तापा 
केरो ४ §स टिप्पणी धराज दाबेरको चित्त क्रदेताह भौर 
= काकारणवना देता है 

टाकेर्‌ष्‌ः भय भें कहता कि न्रे पितपिता है न मजवूत, 
# वात्र होती नान उफी दृतौ त परपुरको लेता तीर छोड देता 
व्यापररी को जानें ने सरह! शे पते क्याकमा 
° टावर भी क्रिल रवेन गया 1 कोड पको वातकरो," इस षुटकीद्राय 

नै तथा कथित पि गानोकते पगा गषाहै। 
पहचान वन, मे दूषय विमे है, षको मानवीय दुष्टिकोग । 
गहुराह्को चीमा तक पोष्य ह वनी क 
पार पर्‌ हनूग की षड श्व जमाने पालो के भीषय ष्य धारणा कामी 
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कि वजीफा तिरं इस लिषए्‌ दिया गया या ताकि धड्धी वन सके । इसका यहु अथं नहीं 
सकता फि घडी पर नगरपालिका का हक हो जाए भ कहुंगा, जिसने घड़ी बनायी है, 
सीकीरै, घड़ी हानृथकी दै (5.. ,.....जितनी देर तक घड़ी नहीं वनी थी, 
तनी देर तक किसी को ख्याल नहीं आया कि उसका मालिक कौन होगा, अवनो 
न गमौ है तो सभौ हथिथाने के लिए लपक रहै है 1716 यह्‌ वात उसके कोमल 
द्यकीएक्यांकौी प्रस्तुत करतीरै। 


बह व्यवित भौर परिस्थितियों के सम्बन्ध को भी अच्छी प्रकार समन्षता है । 
ह परित्यितियां क्या-क्या परिवर्तन ला सकती है, वह्‌ इसका वर्णन इस प्रकार करता 
' “हर आदमी के अन्दर दस्तकार भी होता है भौर राज दरवारीभी, ओरगती 
हेगा, पादरी भी । आज हानूश दस्तकारहैतो हमारा साथीदहै। कल को महाराज 
उत दरवारी बना दिया, वह्‌ जमीन जायदाद का मालिक वन गया तो उसके अन्दर 
ज दरबारी भी जाग उढठेगा। भौर उसके अन्दर का पाड बढ़ने लगा तो एकं दिन 
के जम्दर का पादरी भी जाग उठेगा 117 इस प्रसंग मे उदाहरणों सहित परिस्यि- 
यो का मानवीय स्वितियौं के अट्‌ट सम्बन्ध का ताकिक वणेन करके जोन ने भपनी 
सौ सूकष-वू्त का परिचय दिया ह 1 
सारसूपभँ जान एक व्यावसायी होते हृए भी मानवके भ्रति सहूदयतासे 
ओत दिवायी देता है । वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने की उसमे मौलिक सूक्- 
प पायी नाती है। ॥ 
4.4 टावर 
सभौ व्यावस्तायी लोगों के विचार इस बात पर कैन्धित हं कि हानूणदारा 
यौ पडी किसी तरह उनके संग्न फे लाम के लिए मीनारषपर लग सके। 
स्थितियों को भी सभी सदस्य प्रायः एकर्जसाही समन्न रहे है 1 टावर उनमेसे 
प्न्य है जो किसी वात को अधिक तूल नहीं देता । समज्ञौता अथवा मध्य 
` उसका जीवन दर्शन लगता दै। उक्ते लगतादैकिषड़ी हाये निकल चुकी ह 
योक समाचार मिल चुका है कि वह्‌ भिरे पर लगेगी । उप्ते विश्वास नहीं कि 
कोई परिवतंन हौ सकेगा । मतः वह्‌ संथपं भं न पड़ कर, उते गिरने वालों को 
"करदेनेभेभी भलाई देखता है 1 + 
बह रेस व्यापारी है जिसका विश्वास दै किएक मायं वन्द होजाएतोद्रुषरे 
 भवश्म खोजने चाहिए ! अतः उसका विचार है कि अगसौ घड़ी फे लिए हानूग 
भादा किया जाए ताकि उस घटी पर हकटो सके! वह कहता है, “दस धजो 
पभ नाभो यौरर्ज॑ेभीहो हानूश को अपने साथ भिलामो । इस वात की परवाह 
करनी चाहिए कि यह्‌ घडी कहां पर लगाई जती है। 
यहा षे घी वनवापुगे गौर दिसावर में मनच्च मुनाफे परवेच देगे । यूरोप 
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नगर मे षडा की दै। इम व्यापारी सोय दै हमें पड़ी फ़ नुमा पैनी 
नाफ से मतलव दै 128 इः न्यावसायिकः मौर समयकौ प्हषानने 
क्षण स्पष्ट दिखाई देते हँ 


न्यापरारकि दृष्टि बहे भन्य सदस्यों से दधि रषता है गोर मोस माध्रार 

लेकर चलने का भाग्रह करता है । उसका विचार हैक नि मन्य सद्य अन्दर 

पिलपिला समन्ञते है, वही हानूथ उनके सग्ठनमे भा जाने से वृते हो जाएगा । 

उफी हर दृष्टि का हमे तेवनौर भौ विश्वास हो जाता है जक मालूम होताहैकि 

उसने अन्य सदस्यौ को वतये विना ठानूशकोोरदे करक्ह्‌रखाह क्रि भविष्य 

मे काम काज की कोई भी वात, उसे वताये विनान चेलाये। इस दृष्टिसेवहभन्य 
गै से का यार व्यव नगता है। 


निष्कं स्प मेकहाणा पक्ताहैकि टाबरकीदृष्दि री स्पष्ट है! वहवाद 
विवादो मे न पकर एक को रेशा दुसरा रागं खोनतेनैे यापारिके भाई 
समक्ञता ह । वेह सार्थक उप्रायदूढने भौर उन्हे क्रियान्वित स्पदेनेमेंभन्य सदये 
से मधिकं सक्रिय है) 


5.4.5 शेवचेकं 
शेवधेक एक रेस यापारी सदस्य है जो सामतो भोर पादरी वीच साज वान 
के परिणामो है वि्रारानु सार यह गठव्थन सौदागरोः 


ख कता है । छः 

सनेभतकासे के लि्‌ हानिकारक सिद्द सक्तादटै। उत्ते अपने सगठनके महत्व क 

भी आभास है! बह पाहता है कि महाराजा को हस वातत पर भरसन्नता हयेनी षाह 
॥ टक्कर लेने वाले ग मौ, हँ 


भठजोड़ 
व्वावसायी की दृष्टि भे, “जो पसा देता है, चीज सी करो होती है 
वदे इतेव्याप्ारकी सीधी-सी वात मानता है। पड़ी ह जाने पर्‌, यह भिरे 
दीं क सका विचार है, क्योकि पिते प्रवि सापे 
नगरपाक्तिका ह्‌ गे वेजीफादे रहीहै 
उसके स्वभाव यसे का पुट माता हे । बह गन्ध सदस्यो की अपा 
जल्दी क्रोधित्त हो उव्ताहै कई स्यो पर रेषा स्पष्ट देवा जाप्तक्ताह। उदे 
वजीरप्रभरौ प्छाहु करि उसने उन लोगो की वात धर ध्यान नहीं दषा, जरे # 
वह उसके पास यये, वंेही बाषिस्र लर भायेथे। उत्ते इस वातत को भौ परेजानी है 
पिस कुष्ठ जानते हृए भी वादगराह सलामत क्यो वेदवर वने हए हे! भपनेगृष्े 
का धक्टन उस सरमय मक्ता है जव करणाद ले ट्ठ सगव केलिए 1 
भप्त कटने भर्ग उठता है! वद क्रोधित हो वता ओर कहूता है, ववे 
सवात हन्पाफ का दै! भाधिर ष्प्रहमने दिवे है! हम दर्ा्वेदे, नद शमे 
ग्ण कं पष है ण जते साम एवं षार ` पादतो के गठजोर क्न विनः ची? 
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भीर्‌ अपने सदस्यो की मानसिक ूर्वलता का भय भी । उसके दृष्टिकोण से इसका 
"परिणाम भयंकर निकल सकता दै कि गगर हेम इस वकत दव गयेतो नहे 
दर्वारमें नुमाह्दगी मिततेमी भौरन ही हमे कोई पुमां ! वत्कि एक-एक करके 
हमार भी हक छीन लिए जाणे ! इससे उसकी विचारधारा उचित मालूम होती है। 
इसके माष्यमसे नाटककार लपने अधिकासेंके लिए संघपं करने का सदेशदेता है । 
इसलिए वह नहीं चाहता कि बादशाह से स्वीकृति प्राप्त की जाये । सीधे 
नगरपालिका पर घड़ी लगायौ जाये । ओर धूमधाम से मह(राजका स्वागत क्या 
जाये । एक यहो सदस्य है जो देवा जयेगाः के तेवर रता हआ महाराजसे भीः 
संवादम माने का दम रखता मालूम पड़ता है । उसके विचारभे, "अगले महीने जब 
बादशाह सलामत तशरीफ लाये तो हम करगे कि मापके स्वागत के लिए घड़ी लगवाई 
"मथी है] अगर नही माने तौ ज्यादा से ज्यादा यही होगाकि घड़ी उतरवा देगे। 
फिर दैेगे क्या होता है। 
संभवत्तयः भगे दिनों मेँ इसी व्यक्तिकेजोरसे घड़ी नगरपालिका परलग 
जाती है! षड़ी लगवाने तक शेवचेक का चरि वड़ा साहसी ओर कुछ गुस्संल-सा 
`दिवाई देता है ! इसके याद वह्‌ तेवर बनाये नहं रषे । महाराज द्वारा हानूश को 
भधा वनाये जाने कै हेकम पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । इसका गुस्सैला 
स्वभाव बहादुरी फा प्रतीकन होकर, व्यावसायिक उतार-चदढ़ाव कोदृष्टिमं रखते 
हए, बोबलाहट ही कही जा सकती है। फिरभी इतनेसे गृरस्सैले स्वभावे कारण 
दमको पहचान मलग वन जातीदहै। 
छल मिलाकर पेननेक एक द्र दृष्टि रखने वाला व्यावसायी है, परन्तु अपनी 
विचलित मानक्षिकता के कारण एक दुल पात्र वन कर रह्‌ जाता है मौर उसकी 
`वहादुरी क्षणिकः होकर रह जातीहं। 
5.5 प्रतोक-पा 
महाराज, पादो भाई मौर अधिकारी व कारिदे धरतीक मावर है। महाराज 
सर्वोच्च सत्ता व निरंकशता का, पादरी भाई धामिक व्यवस्या बौर अधिकारी तया 
करदे प्रशासनिक ग्वस्या के प्रतीक ह! जय तक समाजे आमूल चूल परिवतन 
नदीं होता, दते पाथो की भतीकात्मक सत्ता वनी रहती है 1 
5 5.1 पादरी भाई त 
पादरी भाई, दानूश से पांच वपं वडा उसका भाई दै, जिसमे व्यदितगत 
विभेषताभो कौ अपेक्षा भपने वभे-धर्माधिकारी की अधिक विगेपताये विद्यमान हँ । वह्‌ 
कदी-कहीं सहन दिखाई देता हृभा भी, अपने वं चे अलग बस्तित्व नहं वना सका} 
हानूभ" भं बद की धमं का विष प्रचार न करके, धमे स्वर के, मन्द-मन्द चलने 
वातरव्यज्रतिका आदश प्रस्तुत करता हैजो कही यधान्ति नहीं चाहता । धीरे-धीरे , 
पेच कुठप्राप्त हो जानि विश्वास करता है 1 
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वह एकं सहृदय दयालु व्यचिति टै, जो एक छोटे भाई या उसके परिवार की 
ओर जपनी समयनृसार ध्यान रखता दै । उसने वपना पुश्त॑नी घर हानूशकेनाम 
करदियाथा ताकि उसके पा्तसिर टुपाने केकषिए कूठ हो! उसे हानूश की वर्प 
की मेहनत का भहसास होता है तो दूसरी ओरघर की गिरती आर्थिक अक्स्याका 
भी ध्यान आता रहै 1 वह कात्या हनू की पत्नी, को समज्ञाने का प्रयास करता दै कि 
वह्‌ उसको दतना न दुत्कारे भौरन ही अनादर करे क्योकि “सते तो अच्येभते 
आदमी का भी हौसला टूट जायेगा 1 जहां सारा वक्त दुत्कार पडती रहै, वहांको 
काम कया करेगा 12९ इसलिए जीवन में सदा ऊंच नीच कौ वति नहीं सोचते रहना 
चाहिए, आदमी को भविष्योन्मुखौ भी होना चादिए । 
इसी प्रकार गिरे वालो की तरफ सेहानूश को माली इमदाद बंदहौ जानं 
पर उसे उत्तेजित न होकर, भन की स्थिरता वनाये रखने का परामश देता ह । वह्‌ 
अपना उदाहरण देकर समन्नाता दै कि किस प्रकार एक वार पते से छोटे पादरी को 
श्छोटा लाट पादरी वनादेने प्रर वेचनहो उ्डाथा। पादरी कावाता पतारकट 
जगलो मे भाग जाना चाहता था परन्तु भीतरी आवाज भुनकर मनमें स्थिरता 
गई यौ । बह समञ्ञाना चाहता है कि हानूश घड़ी वनानि का विचार छोड़ करर 
परिवार की देखभाल करे । उसका कहना है कि, “तुम अपनी स्थिति को पट्वानो, 
हानूश, कात्या वक्त से पटले वृषी हो चली है । तुम अपना एक वेट खौ वैठेहो। 
कात्या पर सारे धर का बौ्चहै। तुम्हारे ताले अब विकते नही, दूसरे कप्तान 
वाजारमेमागयेह! उधर कोई तम्दे उधारदेने को तैयार नही, भौर यकाम 
माली इमदाद के विना पूरा नहीं टो सकता 1228 वह्‌ सण्नी ही तरह, दभो दारा 
भी जोखिम न उठने पर जोर देतारहै। 
वह्‌ यथाथेवादी सोच काव्यदिति हैजो अपना लाभहानि सोचकरही भगे 
पैर वद़ाताहै। वह्‌ भा््के प्रति स्नेह रता हुमा भी, धापिक विवारोंकै कारण 
प्रतिगामी भी दै । एक समय इसने चाहा भी था करि घड़ी वन जाती तो उते परिरं 
पर लगवा देता । “भगवान के घर की शोभा वदृती !*' लेकिन जव घड़ी बनकर 
नगरपालिका पर लग जाती टै तो उसे प्रसन्नता के साय परेशानी भी होती दै। 
उसने हानूश सौर कात्या को मुबारकबाद दी ओर उत्त दिने के मेहमानों के लिए कट 
खर्चाभी। साथ दही परेशानी भौ व्यक्त कर दी कि, श्नव से तुमने घड़ी बनायी दै, 
पादरियों के वीच बसे चल पड़ी टै, कोई कुछ कंहतादै, कोई कछ । तरह-तरह 
की बाते चल रही! तुमने घड़ी तो वनाय है, मगर माफ करना, इन नयेन 
आचिष्कासें मे यह बहृत वड़ो वरा है कि इनसे मन की अशान्ति वदती है। कग 
उठ खड हए हे । तुमने घड़ी नही वनायौ होती तो आज के दिन, इस वक्त लोग 
भिस्मेमें ढे होते \ माज गिरजे में क्क वृढ को छोडकर कोई बाया ही नही 1 
पादो भा प्रकारन्तरसे लाट पादरी की भापाही प्रयोग कर रहा है जिस पाव 
वर्यं पहले हानूश दारा मायिक सहायता मांगने पर उसे कहा था, “^तुम शैतान की 
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है। बहहानूण की घड़ी से प्रसन्नमी है मौर भेन्दरदही अन्दर कहीं स्तम भी दै 
अतः वह धूमा फिरा कर प्रन पूछता कि “तुमने हमसे मदद व्यो नदीं भागी {हम 
मांगते तो हम वुम्दारी मृ मांगो मुराद प्री करते (धशा तभी लाट पादरी महास 
के कानमे क कटता ई, तो प्रष्नों कार्य वदल दिया जाता दै करि “यह्‌ घड़ी बच्छ 
हैया उस देण वाली घड़ी । इसी वीव इरी घड़ी का प्रसंग उठा लिया जाता दै्ीर 
साक से पूते कि “दूसरी घड़ी वनवाओोगे तो कहां पर लगेगी ।'” 
हुसाक : जापर भाप फरमायेगे, हयूर 
महाराज : यह घड़ी लगाते समय तो तुमने हमसे नहीं पुषा "४ 
दस प्रकार घदियों के सिलसिते मेँ एसा उलक्ञा देते हकि हुसाकं से वह्वा 
लेते ह कि हम दिया वना-वनाकर दिसावरमें भी वेच सकने दै । एसा कहने रे व्यापरी 
वर्मं के द्रादे नंगे हो जते द भौर महाराज कै नाराज होने के कारण पैदाहो जि 
ह 1 अपना आतंक वनाये रखने के लिए ही वह कहते है कि, किसकी इजाशत षे 
तुमने यहां घडी को लगा दिया दहै, हमें इसकी तला क्यों नहीं दी गई । दस्तकार्‌ 
हमसे छिपकर काम करने लभे दै । यद हमारी रिमास्तत दै। यहां हमारा कमं 
चलता है 1 हमारी इजाजत के विना कोई काम नहीं किया जा सक्ता । दस्तकार 
सरकणहो रहे रै! हम इसकी इजाजत नहीं देगे । १९9 
यह्‌ स्थापित करने के क्लिए कि रियासत मेँ उनकी ज्ञा के वैर कोद काम 
नहीं दो सकता, हान्‌शको एक ओर राज्य दरवारी की उपाधि ओर वजीका रदा 
करिया जाता दै, द्री ओर, “मौर घडियां न वना सके, इसके लिए उसे वोदे 
वंचित करने का हूकम देता है 1 यह उसकी दूरता, हदयहीनता भौर अहं कीचम 
सोमार! सायद्ौ यह भी कहना कि याद रदे कि हानूश अव रोज दरवारी दै। 
अदव कायदे से इसके साथ बरताव किया जाये 1**४0 खोखली व्यवस्था ओरदम्भङ 
पूरीतरहसेनंगाकरताहै। 
मध्ययुग में धमे एक रसौ शक्ति या, जिसका विसेध राज सत्ता भी नही क 
सकती चौ । लोगों की धािक भावनारये जल्दी भडकाई गौर्‌ भटकायी जा सकती दै। 
अत; धर्माधिकाग्यों का पूरे समाज पर एकप्रकार से पूरा दयाव था। दस दवाव 
राजा लोग भो समन्ञतेये 1 श्टानूशः' मे भी महाराज, भअपना गुह खोलने से पहन 
लाट पादयीकेमूह्‌की ओर देखते है 1" नगरपालिका-समारोहमे भो चाट पादरी 
गुप्त पराम देना अपना अधिकार समङता है भौर महाराज के कान मवृ करवा 
है। इसमे स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रभाव महाराज परदहै। 
यह उचित ही कदा गया है कि “व्वादगाह इन्साफ को नही, ताकत को देयता 
है +< दसीलिए अपना क्रोध नगरपाचिका के मधिकारियो, दस्तकारों के माय 
परन निकाल कर एक भिरीद्‌ कलाकार पर निकाल दिया जाता ह ताकि दसय 
„ कान हो जाये । दम “प्रकार एक धूते महाराज ने अपने मह्‌ की पूति केलिषु इतना 
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` परयुकेर्‌ अपराध कर इला, मौर करिसीने चू तक नहीकी। सनभतकार भीर 
धर्माधिकारी इस भयंकर अपराध के विरोधे चप रहे करमगपराधीकीही पक्ष 
पूति करते सप्ते ह! पेनमिल का उसके वारे यें यह्‌ कहना ठीक ही है, कि “श्वादशाह्‌ 
चलामत नै नगरपालिका की मर्िभीमंदूरकर ली मौरधत्ता भीः दता दिया। 
उधर हानुश को अंधा बनाकर गिरजे वालोंकोभी दुश कर दिया।,..... हानूष को 
मंघादही इसलिए किया गया है कि महाराज सौदागसें भौर गिस्जे वालों के बीच अपनी 
ताकत फो बनाये रब 11323 


महाराज मध्ययुमोन-फूरताका प्रतीक है) जिसकी वनाय घड़ी को ^नायाच" 
कुता है उसी व्यवत्ति फी आदं निकलवा देना उसके सरे चरति को नंा कर देता 
है। हानूष के गिडगिडाने पर कि “मालिक ! मालिकः, यह्‌ जहम नहींकरो, मुके 
गदा दना दो, मालिक ममर मूज्ञे अंधा नहीं वनाओ |... मा... क्ति... 
1 दस भोर ध्यान न देकर, महाराज अपनी बूरा की पराकाष्ठा का प्रमाण 
द्ताहै। 

इसत प्रमाणित हता कि महाराज सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक दै, जो भपने 
विर मे तिर दनि वाली फवितयो मे सतलन विठाने कै प्रपास मे निरीह जनता पर 
अमानेवीय अत्याचार करने भँ जरा भी नहीं हिचकचात्ता । वह्‌ चतुर भौर हृदयदीन 
व्यक्ति है, जो मपनी अह पूर्ति के तिषएु किसी प्राणी की जान से खेल सकता दै । 
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छठा अध्याय 
नाद्य माषा 


"6.1 नाट्य भाषा 
नाटक में केवल संवादीं का को अथं नही वनता जव तकं कि शब्द भौर 
 क्रियाए्‌ं मिल कर एक नहीं हौ जाति । नाद्य भापामें तो क्रियाएुं शब्द गौर शब्द 
क्रियाएं बन जाते है ¦ इसमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग स्वीकार किया जातादै जो किसी 
पेच अनुभूति, भाव या स्थिति को अभिव्यवत करते हो, जो अभिनेता हारा उसकी 
 रजनत्मिक प्रक्रिया से मंच पर रूपायित गीर मूतं हयो सके । मंच पर रूपापित भौर 
मूते हौ सकने की विशेषता के कारण नादट्यभापा का अध्ययन रंग शिल्य के साय रखकर 
भीकियाजा सकता है । एेपे शब्द पात्र, युग गौर परिवेशके अनुकूल होने चाहिए । 
` शव्द ही नही, शब्देतर सम्प्रेषण माध्यम यथा ध्मौनः भी नाट्य भाषा के भन्तगंत स्वे 
नति है) 
हानूश कथाकार भीष्म साहनी की पहली नाद्य हृति होने फे कारण उसमें 
कया भाषा का स्परूप भारी पडता है । एेसा विचार कड आलोचक ते प्रकट किमा 
दै\ श्ठानूश् की भाषा एकदम साफ़ सुयरी, सरल, सहन ओर प्रभावशाली होने के 
` बावजूद मूलतः नाटक की अपेक्षा कथा सातय के अधिक निकट है । उसमे यया्थेवादी 
नाटकके तनाव को वहन करते की, शक्ति ओर बोल चाल काश्रम बनाये रखने के 
बाननूद सृजनात्मक एवं बहु अर्थं छाया सम्पन्न होने कै गुणों का भी जपेक्ाङृत मभाव 
है 1 कही-कही, उपन्यास की तरह अनावप्मक विस्तारहीने के कारण भी उपरोक्त 
त्रिचार ठोक लगता है! वैसे तो संवादं मेँ निरथक विस्तार दै! उस विस्तारप्ते वचा 
जा स्षकता था। इसे एक कथाकार की कथात्मकता का परिणाम ही कहा जा सक्ता 
दै ।'४ सतः; किसी निरभेय पर पहंचने के लिए इका विष्लेषण करना आवश्यक दो 
भति है। 
के भीष्म साहनी के पास पायो के इन्द्र, संधपं ओर बाहरी रूम को प्ररवुत करने 
के ततिषु एक सामं भाषा है । पारो की जीवंतता ओर परिवेश की पृष्ठमूभिमिल कट 
एक सजीव वातावरण तयार करमे मे उन्दे सफलता परली है 1 
6.1.1 पात्र अनुकूल भषा--भापा का पावो के अनुकूल दोना, नाद्य के 
पेहीमान्य रनद) श्ानूशः की भाषा सामान्यतः इद्र बहु दिन्दौ दै 
113 
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जिसे पर्चो के स्वभाव, रुचि गौर समग्र व्यवितित्व फे अनुर्‌ विशिष्टता विमान 
है) 

हानृश कला को समर्पित एक व्यक्ति टै, जो बाहरी परिवेषके प्रत्ति यधिक 
जागूकं नही, उमे कही-कहीं हन्दरात्मक मानसिकता के लक्षण पये नाते ह! अतः 
वह भस्प भाषौ दै 1 उत्तकी माका मे संक्षिप्ता, सरतता, भौर सहजता ध्वनित होती 
है । गदरी भाई उक्ते लम्बा चौडा व्याख्यान देकर अपनी वातत समन्ना्ता है परन्तु 
हानूश, केवल इतना ही कहता है-ं क्या करू भाई जान, यह काम ही ठेवा है... 


पादरो-मन शोत रहे नो इन्सान बहुत कुष सोच सक्ता है } 
हान्‌श---भण टीक कते ह, भाई जान + 


वह कहीं भी लम्बे संवाद नहीं बोलता । कभी-कभी केवल श्टेस कर" वात टाल 
देता है । सरल स्वभावके अनुसार भापाभीसरलप्रयोगकी गयीहै। वहुयविणमें 
धडी तोडना चाहता था परन्तु भीतरी सर्नकने देखा न करने दिया । भावा इन भावौ 
का पूरौ तरह से वहन करती है) “कत्था जवर्मेने कमानी प्ररहाथरखा, तो तमै 
कया बताऊ, मेरे सरे शरीर मे चुरक्षरी दोड गयी । युक्ते लगा अंसे मेराहाथषड़ीके 
दिल परजा षडा हौ--इसके वाद मक्षसे घडी को तोड़ा नहीं गया 14 

परेशानी ओर आक्रोश की अवस्या में भाषा मेँ क्षप्रता, तीवापन भौर नीरसता 
मा जाना स्वाभाविक) कात्याकी भापामेंरेसादेवा जा सकता है कपोकि वह 
आधिक संकटो से जकषतती हृदं थक चुको है ओर हानूशसेभी दुःखी दैः, वन्वे तो भूषे 
भरते रहँ मौर र उसका हीसला वदती रहं । मुज्ञ से यह नहीं होगा) धर कौ हालत 
यया आपसे छिपी है । बच्ची के चिथड़े कया उपे नजर नही आति ४ मेरा वस चेतो 
इस मुई घडो का पारा सामान खिड्कीसे बाहर फेशदू ) जिस वक्त देघो, घड़ी, 
घडी... 16 अपनी बात को पुरान कर सकता भविशके कारण दै} उसके गुस्से 
च्छो प्रकट करने में भाषा पूरी तरह से सक्षम है! 


महाराज कृटनीत्तिक मौर वाक षटु है । उसके चरित्र के अनुरूप भापाका ग्रयोग 
मभावशली रहा है । तुमने हमद मदद क्णो नही माग ? हमे कगे ठो हम दुम्री 
मुह मांगी मुराद पूरी करते ।7 महाराजके प्रताप भौर शक्ति का भरदर्शने फरने भे 
सार्यक भाषा काप्रयोग्‌ हा है । तुम्हारी तजवीज पर गौर क्रिया चयेगा 15 यहां 
सीघे ष्टा" कहने कौ अपेक्षा शंका में रख कर अपने अधिकारो को जक्ताया यया है 1 


पादरी भाईघार्मिक व्यत्रित है उसका काम उपदेश देना है, अतः उसकी भाषा 
भे दर्णन की शम्दावली आना स्वाभाविक दहै! श्वं कई वार सौचताहं हानूश { इन्सान 
की जिंदगी का मकसद क्या है 8 जीवन की सार्थकता दूटना, धात्निक भौर दार्णनिक 
ग्यकिनि का कामहै! हसी भाषा उन्हीं के अनुर्प है । व्यवसायी लोर्योकी भापा मे 
चील सरा, मूनाफ़ा मौर व्यापार शब्द नाये है, जोक्रिषवोंके गनुकूलही है! वृ 
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लोहार के संवादो के सम्बन्ध मे एक विदान आलोचक का यह्‌ मतत उचित नहींहैकि 
वृढ लोहार के सम्बाद कहीं-कहीं गहन भौर सुसंस्कृत मौर भारी भरकम होने से 
आरोपित होने लगते ह, जवकि इसी प्रकार के सम्वाद पादरीके मुख पर जीव नहीं 
लगते 120 क्योकि वृदे लोहार ने अपने लम्बे जीवन के अनुभव से बह ज्ञान प्राप्त क्रिया 
है जो पुस्तकों से प्राप्त नही किया जा सकता । उसके संवाद उसके जीवन अनुष्वोंका 
सारलिषेहृए है मौर इसीलिए सरस ओर उत्म्ाह वर्धक है जवकि पादरी भाई के 
संवाद नीरसन उपदेश मात्र है, उनमे जीवंतता नहीं है । उत्लवनीय वातै कि ईसके 
पात्र कहींभी जोर शरसे उठा पटक करते चीते चिल्लाते नहीं । कदा गयाहै कि 
सभी चरो के सम्वादों का प्राफ़ लगभग समान है भौर सभ्वादों में चरि की 
आम्तरिकता से उत्पन्न होने वाले उस सूक्ष्म लय विधानकेभी यहा दर्शन नहींहोते 
जो हिन्दी मे मोहन राकेश कै नाटकों को सवसे बड़ी उपलब्धि वन गये हैँ |" परन्तु 
लय विधान की कमी कौ ओर ध्यान भाकपिंत करने से पहले यह जान लेना 
अत्यावश्यक है कि-इस नाटक की नाटकीयता शब्दों की भपेक्षा चरितां भौर 
स्वितिमों की टकराहट के कारण पैदा हए तनाव विडम्बना भौर मानवीय करुणा फे 
कारण उभरती है । इसमे कोई सम्देद नहीं है कि रवेश के “आधे-जधूरेः जसे 
यथार्थवादी नाटक की तरह इसमे नाटकौय आकर्षण या चमत्कार पैदा करते वालो 
भापानहींदहै। ओरन दही इसमें संवादो में र्थो की कई छायाए्‌ं तैरती नजर भाती 
ह । वास्तव भे यहां नाटककारने भाषाको नाटकीयताका भाधार नहीं वनाया। षस 
नाटक की भाया स्वयं गौण रहं कर स्थितियों गौर पात्रं को गह्राईसे रेखाकित करने 
वाली भाषा । दस भाषा की सरलता भौर ताजगी के माध्यम से जिन नाटकीय 
स्वितियों को गति दी गईटै भौर जिस कलात्मकः सहजतासे पात्रों की मार्मिकताको 
उकेरा गमा है, उसत्ते स्थायी नाटकीय अयं उत्पन्न होतादहैजो इस नाटक की सवके 
वड़ी उपलब्धि टै 1 


6.1.2 नाद्‌य शब्द- नाद्य भाषा की पहचान इससे भी कौ जाती टै कि 
उमे प्रयुक्त शब्द भावों, अनुभवो ओौर्‌ स्यितिरयों को व्यक्त करते हुए नाटक भें 
गतिफीलता पैदा वरे । इस दृष्टि से देखा जा चुका है कि श्टानूण कौ भाषा 
परिस्वितियो से सरंघपं मे मानवीय स्वितियों को सार्थकता के साय उजागर करती 
है \ परन्तू साथी साय उममें मतिशीलता की कमी पायी जातीदहै। शव्द द्विया का 
खूप कम वनते ह । परिणाम स्परूप भाया कथा-मापा या वाद-विवाद की भाषा के 
निकट पहुंच जातो ह । इसके दररे मंक के प्रारम्भिके दृश्यों को दृश्यात्मक स्प देने 
मे सावधानी कौ यावश्यकता है । वयोकिः इनमें दृश्यात्मक बाक्पंण की तुलना मे वाद- 
विवाद मधिकं मौर अनेक पात्रों की निजी पट्वान भी रेखांकिति नष्ीँहो पापी 13 
दृश्य वोक्षिल भीर मात्र वार्तनाप पर आधारित हने के कारण शिधिल-नीरस है 14 
परन्तु एेसा सभी अंकोंमे नहौदहै। 
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दसरेञकका तीसरा दृश्य मीर तीसरे भक का दसय द्य निष्चय ही इस 
कौशल के साक्षी है फि उनमें अभिनय द्वारा मभिव्य्िति के भरचुर अवसर सौर 
सम्भावनाए्‌ विन्यस्त है । “अन्तिम दृष्यमे मधिकारियों भीर हानूष् फी वातकी मँ 
ति हानुण क्म्ने क ४ 


स्वायं से उत्पन्न रता फा मजाक उड़ाया ग्रयाहै जो सेयम ओर 
के साथ-साथ रचनाशीतल मनःस्विति से हीपेदाद्ये पक्ताहै ।् 


„1.3 वोः सही अथं सपनि 4 
अत्यावश्यक है कि नाटक कीभाषा बोनचानकी पाके निकटहो। स दृष्टिस्ते 
दानूशकी भाषा यनेक गुण पराये जा; है। व्ह पत्येक स्थिति मेँयर्थोको सम्भरेपित 
कर सकी है। सा नेहीठैकि दर्णक-पाठके मन्दो फे यथं दने में स्थितियों क्री 
मार्भिक्ताको परचेष्ठोडदे 1 इस नाटकमे कथ्यक्यै प्रस्तुति बिना किसी भप्रहके, 
विनानया प्रयोग या श्चिल्व के आरोपण से इई है) बोदिकताका वाना या प्रयोग 


के 
एमा जा सक्ता भमध्ययु रवेश तया विदेशी पायो कै कारण ही नाटककारने 
समवतः उदर दिनदुस्तानी भयोग कियाहैजो ति भाम बवौोलचाल के 
निकट है य ध्यवुगरीन परिवेश के तो उचित है षटु विदेशो पात्रके कारण 
देसाक्रिा री, यह स्पष्ट नही मौरन ही पात्र गातचीत के आधारषर्‌ विदेभी मालूम 
होते ६। के दानूश, कात्या, शेववेकर भौर टार आदि से हौ 
'विदेगी-भाव अतक्ता है । अन्य किसी सदं विदेशी नही मातूम पड़ते! अतः 
दर बहुल भाषा गध्यशयीन प्ररिवेण का निमणि त की गयी है, 


करन के लिए रुक 
जिसमें मृहावरोका भ्रयोगभी भभावशालीह। 


6.1.4 अनुगजन --अनुगूज द्वारा अर्थो को विस्तार मीर गहनता प्रदान 
की जात्ती है, भाषः ‰ की भोर सकत क्रि नानेहै। हानूशर्मे दोषएक 
स्वल परदेसी अनृगून भभावशाली ठगने व्यंज्ित की गयी है। अवे हानूश्की 
निरीहता, विवशता भौर सन पर कठोर व्यग्य के भावो को अवा" शब्द का विभिन्न 
संदर्भो मे प्रयोग करके भरयोको फलाया गया है! अधे भादमी की इनिया ही द्र्री 
ोतीहै कात्या, ने जाने कव्हेक्निन पराद्य के साय जडता रहता है 128 “अधे लोग 
अवो ग्नो भी ज्यादा वचकाने सपने देखते है नहीं समतता था क्ति इने 


दो आंखो की महाराज फो फिर भौ कभी उरूरत पड़ सकती दै । मव अन्धा भादमी 
पी कंते ठीक कर सकता है 10 

“अधा आदमी क्या जाने, मखो वले कहां रहते है, क्या करते ह १ न्लोगों 
को वक्त वताता है ओर खुद इतना भी नहीं जानता करि दिन हैया रात (2 

दसी प्रकार येच॑नी, दुः, सहायता ओर नियति के अर्थो की पत्तंलिए हए 
णन्दों का प्रयोग मनुगूज दरा भर्य-चिष्तार पातर! 

केसी रत्ति मायी है, मौर उघकी हर रात्त ही इतनी भयानक हुजा करती. 
है > हुम सोच कु है, होता कुछ है 124 

म क्या जानू ......शायद तुम ठीके कहते हौ एेमिल 125 

"वस दिन बहृत-सी बातों का फसल हो जायेगा 1725 इन वाक्यो मे कोई एक 
अर्ष ही पर्याप्त नहीं, प्याज के छिलके फी तरह मधं दर अथं यृलने फो पूरो-पुरी 
संभावनां मौजूद है) 

6.1.5 विम्ब सुजनं :--नाट्म भाषा में विम्बं का सृजन भपना विशेष 
महत्व रता है । विम्ब के माध्यमसे अर्थो के चिधर उपस्थित किये जाते ह, जिसमे 
पाठको-द्थेको की विशेष प्रकारकरौ संतुष्टि होती है। ्ानूश' मे समं भापाद्वारा 
शरान्य, चाक्षुप मौर मिध्ित विम्बौ का सृजन किया गया है । 

6.1.5.1 भाव्य तिम्ब :--सारा नक्त घड़ी बनाने की धून उस प्रर सवार 
रहती है, उसी कौ “ठक्‌ ठक्‌ मे लगा रहता है 1 

चङ्टी बजेगौ तो नगर के रास्ते खोल दिये जायेगे । 

....नजो घड़ी वनायौ भी थी, वह्‌ भीच्चूषः हौ गयीहै। 

ओौर अनेक स्थलों पर “रिक्‌ टिक" कीष्वनि हाराश्नाव्य यानाद बिम्बौका 
सृजन कियाद। 

~ 6.1.5.2 चाक्षुष विम्ब :- ति 

भ्मेरा व्वा सर्दीमें ठर करमर गया)" 

भकिसी पादरी के घर करे पिछवाडे से एक छोटा-सा सूमर उठाकर भाग गया 

है ।**४ 

श्वयात्रियों का तोता लगा रहैमा 1**9 

नक्रिसीने हरे श्म का सवादा पहन रखादहैतो किसीने लालसे का 120 

“मोदटा-सा सौदागर है, तुम पहचान जाओोगे ।"*4 इस प्रकार नाटक मेँ दृश्यात्मक 

तत्व फी वृद्धि की गई है। 

6.1.5.3 संरिलष्ट विम्ब :--इस प्रकारके, विम्बं मे चाक्षुष, श्राव्य भर 
घ्राण बिम्बो का एक साय सृजन कियागयाहैः . 
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शक्या वड़ीको भाज फिरसाँपसूषःगया ह 2" 

"पहले तो घुड सवारोने धमकी दी भौर फिरतिक्फौकी एक ली चौकी 
के मेख पर फक दी, पुल फोरन खोल दिया गया मौर दोनों घोड़ा शाडियां पत्त पार 
केर गयीं 15 घटे की आवाज सुने कर लोगों मे उताहं का वर्णने, संश्लिष्ट बिम्ब 
लिए हए हे जिसमे ध्राथेत्ना करने, वगलगीर होने, ठिल्कने गौर ऊंचा बोलने से अनेक 
चिम्नोंकारसंपिलिष्ट खूप वनताहै। 


हानृश कै जष्मी हौ जाना का जेकव द्वारा वर्णेन भी संश्लिष्ट विम्बौसे भरभूर 
दै, 

षने विभ्वो के माध्यम सै जिन दृश्यो कौ मंच पर नहीं दिखाया गया अयवाजो 
मेहीं दिखामि जा सकते ये, उनको दृश्यात्मकता प्रदान की गमी है) इस दृष्टि 
ष्हानूणः की कयत्मक भापामें भी भव उव पैदा नहीं होत्ती। 


6.1.6 युग ओर परिवेश का निर्माण :--पुग मौर परिवेश का नि्मणि कर 
सकने मे सक्षमभाषा ही नद्य भाया कही जा सकती है। युग का निर्माणिततो 
परिस्यितियो द्वारा पुरे नाटके देखा जा सकता है! परिवेश निर्माण दृश्य वंधोके 
सकेतों कै अतिरिक्त उपयुक्त भाषा द्वारा भीक्रियाग्यादै1 


श्मेरायेटा सदीमें ददर करमर गया....--परमे इतना ईधन भी नहींथा 
किरम कमरा गर्म रख सक्‌ 19 कथनसे स्पष्ट है करि घटना स्यल कोद पसा प्रदेश 
दै यहां भयेकर सर्दी पडती रै! इसका नामकरण नहीं करिया गया परन्तु प्स 
राज्य का नाम तुला बताया गया है! 

जिस नगरकी कल्पना की गरईटै वह प्राकृतिक वातावरणमें वसा हमा है! 
लोगो के टटलनेके लिए वे मैदान है! षड़ीके सम्बन्ध मे कथन इसकी पुष्टि 
करता है, “इससे मँदानमें दरदरर तक खड़े लोग भी उसे देखे सक्मे 15 नगर 
पालिका शहर काकेद्धहै। दर-दुरसमे व्यापारी लौ यहां सत्ति रहते) मात्रिमोके 
वह्ने के लिए सराय है, एेसा श्यहूदी' सराय से संकेत मिलता है! 

“गहरी रात गये धृडसवारो का एक टोला धल पर आया भौर पुल खौलनेकी 
मागर की 13 (तथा' जव घड़ी वजेगी तो नरके रास्ते खोल दिये जागे 17 हने 
कथनो ख्षष्टदहो जाताहै कि शहर के पाष कोई नदीया दररिा वहता है गौर 
नमेररक्षाके लिए भाने जाने कैमार्भो पर्‌ चौकियां स्पापित्त की मणी रहू। क्तिककीं 
कौली कैक्नेेधूसखोरोकी भोर संकेत क्रिया गया है; घोड़ा माह्विपोौँके 
प्रचलन से उस काले विशेद का स्पष्ट पता चलता है जवकि यातायात्त के मशीती 
साधनं का आविष्ार नदीं हृ या यतः स्पष्टदै ङि श्ानूग' की भापा युग गीर 
यरिवेश का निर्माण करनेर्मे पूरी तरह से सक्षमहै) 

6.1.7 ग्हानृश '; कयात्मकः भाया --हनूणः मं नाट्य भाषा की दृष्टि से शवं 
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विश्तेपित विशेषतां के बावजूद कथात्मक भाषा भारी पड़ती है । संवादो के{माध्यमसे 
क्रियाय गौर क्रियाओं के माघ्यमसे भाषाकारूप कम ही बनता दै। संभवतयः 
भीष्म साहनी कां कथाकार, नाटककार पर अचेत प्रभाव उल रहा है। इसीलिए 
उपन्यास या कहानी कौ तरह पुनरावृत्तिं जौर वाति कोखोल कर समक्षाने का मोहं 
पीठा नदीं छोदता । मंच पर दुश्यात्पकता के स्थान पर कथा कहते का तत्व भारी 
हो जाता है । कात्या भौर पादरी के कथन बौर अर्थो मे दुहराव है। पादरी भाईमेच 
पर अपनी व्यथा-क्या वणंन करने मे दस दस पंक्तियों के संवाद बोलते, बात को 
केवल दहरा ही रहै है जबकि हान्‌श एक माध वाक्य बोलता है 1 

सरे भेक का पहला दृश्य इस दृष्टि से केवल वार्तालाप होकर रह जाताहै। 
वहांन कोर दृश्य कौ भनिवायंताहि ओरन कोई अनिवार्यं दृश्य, न ठेस संवाद टै क्रि 
अश्िनय का धवसर भिते भीर्‌ न रेसी नाद्यात्मक स्थिति कि उसमे नाटकीषता 
आकारले 138 यान्का लोगो की खुशी का वर्णन कहानी सुननेकी तजं पर करतीदहै 
भौर जेकव हानूश के जखमी होने का समाचार भी पूरी कथा सुनानेकेढग से कृता 
है। लाट प्रादरीतरै हानूशसे जो वर्ताव कया था, उस्तकावणेनभी कथाकारी भेँही 
आता । कथात्मक भाषाक प्रभावे केवल तीसरे अक का दुसरा दृश्य मुक्ते कहा 
जा सकतारहै। 


हमे इष वात से सहमत होना पड़ता है कि इस नाटक की नाटकीयता शब्दोकी 
अपेक्षा चरि्रौ गौर स्थितियों कौ टकराहट के कारण पैदा हुए तनाव, विडम्बना मौर 
मानवीय करुणा के कारण उभरतीरहै! दसम कोई सन्देह नहीं करि मोहन रकेण 
के भध अधूरे जसे यथार्थवादी नाटक की तरह इसर्भै नाटकीय बाकर्पण या 
चमत्कार पदा करने वाली भाषा नहीं है 1" 


निरफषं :--संक्षेप में कदा जासक्तादहै कि “हानूश की भाषा पाघौंभीर 
परिस्थितियों के माध्यम से मध्ययुगौन वात्तावरण में मानवीय स्थिति को चित्रण करने 
मे सक्षमदै। यद्यपि मनेक स्यलरएेने है यहां कथाकारो अंग हावी होकर नाटकीयता 
फो समाप्त करदेता है। फिर भी विना किसौ आग्रह से सरल, लचौलौ भौर बोल- 
चालकी भापामें नाटकं की सृष्टि हुई टै। श्दानू' साहनी का पहलानाटकदहौनिके 
-कारण, उनके कथाकार में धियि. नाटककार कौ रघनात्मकता से परिचित ही नहीं कराता, 
"त्किं सुखद बारए्चयं कौ अनुभूति भी कराता है 10 
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साततं अध्यायं 
हानृश : रंग-शित्प 


एक श्रेष्ट नाटक कौ रचना के लिए नाटककार को रगशित्प कालात ष्टौना 
चाहिए । स्ग-शित्प करा सीसा अर्थं यही है कि नाटक के भावे सम्परेपणके लिए 
उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करना । इनमें विभिन्न कलाओं-जभिनय, सृत्य, संगीत, दृश्य 
सज्जा, स्योपकरण, वेषभूपा भौर प्रकाश व ध्वनि व्यवस्था मादि करा योगदान रहता 
है । इसका उद्देश्य शौर उपलब्धि नाटकोय स्यत्तियों भौर रंगमंच के वाह्‌. अलंकरण 
नही दहै। यह्‌तो देसे परिवेशके समान हैजो कया वस्तु की हर बदलती हए भगिमा 
कौरूपदेतादै भौर पत्निंके कार्यं मौर यतियो कौ यथार्थवादी रंगों|से उजागर कर 
देताहै। रंगमंच मौर नाटक का अटूट सम्बन्ध होने के कारण रंगजिस्पफा यीगदान 
उतना ही कहा जा सकता है जित्तना अभिनेता के काये-व्यापारका। रंग शिल्पक्रथा 
वस्तु की नाटकीयता तया भाव संसार को गहराता हमा नाटक की पृष्ठभूमि, समयः, 
स्थान ओौर परिवेश के निर्माण में मत्यन्त सहायक होता है; 


7.1. दृश्य बन्ध 

श्टान्‌शः नाटक करा लक्ष्य घड़ी के माविस्कारकी कहानी न रह्‌ कर, मध्ययुगीन 
परििथतिपो के बौच मानवीय स्थिति का चिग्रण करना है 1 इसतिए्‌ दृश्य बन्ध मे बदरी 
सचेतता से काम लिया गयाहै। एक दृश्य दूसरे दृश्य के विपरीत खडा करियागयाहै 
ताकि मानवीय स्थितियों का संधर्पमयो परिस्थितियों मे गतिशील विवरणं उभर कर 
सामने भास्क) ए 

श्मास्ानी से नाटक का सारा कायं व्यापार दो स्तरों पर चत्ता है-हानूतका 
मघ्ययुमोन कमरा मौर नपरपात्तिका का हाल जो नाटक में निष्िते विरोधाभास, नारक 
के व्यंग्य, संधर्पं भौर तनाने ग्रस्त स्थितियों के एकदम उपयुक्त है, बल्कि दोनों 
स्थल अभिव्यक्ति की दूरी भौर दरार दिखाने का काम करते है" 

भ्रयमबंकमें केवलषएकही दृश्य रखागया दै,जोकि हानूश के मध्ययुमीन 
कमरेकाहै। उक्त कावर साधारण-सा मेहदावदार ध्ययुमीन कमरा है, जिमकं दायीं 
जर एक-दो बड़ी चिङ्कियां है, साय में अन्दर आने का दरवाजा है) पिष्ठली दीवार 
भ अन्दरके कमरेकी गोर खूलने वाल्ला दरवाजा । वें फोनेमं दीवार भररदेव 
चिवहे। कुलं मिला कर एक साधारण घर को परमाव दिया जताहै। 
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दृष्य सञ्जा के लिए प्ली दीवार के साय एक लम्बा मेन है जिस प्र मीनार 
ष्टी वनानि के कुछ ओजार, चक्क भादि पट ह) नाटककार के संकेतानुसार इसी मेन 
परपरिवार खानाभी वात्ता । बायीं भौर दीवार कै साच दो तीन पुरानी कुरिया 
है उनको कला भी मध्ययुमीन बतायी गयी ह । 
रंगोपकरणों यें मे पर विखरे भौर दीवार परस्गे हुए पूरजे, मौनार भौर 
चके आआदिसे स्पण्टदहोताहैकिनाटक कौ घटनाएं मौर नाटक का कथ्य---षठी 
याधड़ीके निम्रणिते सम्बद्धहै 1 जंसाक्रिशीप्रभाने भी कहा है, “मेज पर शह 
मीनारी षष्टी वनात कै तरह-तरह कै पूजे, भौजार मादि संवेदना कै धरातल पर कथ्य 
सेनु हृ है।" 
मेहरचदार कमरे हौ मध्ययुग का भामासो जत्रा है । पृरने्दयकी 
कुर्यां भी युग विकशेषकी ोरसंकेत करती है। कोनेमे देव चित्र सेकसी 
धा्भिके वृत्ति की मोर ध्यान दिल्लाया सया ह! 
मेज मौर दीवार पर टगे पुज, भौजासें भादि से किसी सृजनशोल व्यक्ति के 
धर का वातादरण वनाया गया है ! नाटककार के इस निर्दे से रि “लगता है इसी 
मेज परर धरकै लोगघानाभी खाते है।" लक्षित क्या गयादहैषरमे गरीवीके 
कारण गौर ज्यादा मेक कतिया वगैरह नहीं है} 
कूल भिला कर इस दृश्ये द्वारा घर की आर्थिक अवस्था, कालि का बौध भीर 
सूजनषील प्राणी के धर की व्यवस्थाकी लोरध्यान खीचागयाहै। 
दवितीय अंक का पहला दूष्य नगरपालिका का हात कमरा टै जिसकी पिछली 
दीवार में दार्ये भौर वाये गोलाकार खिड्करयां है! दृश्य सञ्जाकेलिए दीवार पर्‌ 
भलग-मनग दस्तकार-संगठनों क व्यावसायिक चिन्ह ह) दार्ये हाव दीवारके सायं 
कु्िमां है जिन पर दो सदस्य ब॑ठे वा्तेकर रहे! हाल कमरे के बचें एकं लम्बा 
भेद दहै) ॥ 
इस दृश्य मे मोलाकार षिड्करियों का महत्व, वे युग कौ प्रान करती है । 
ग्यावसायिक, चिन्ह का दीवार्यो पर लटकाना भिन्न-भिन्न.दस्तक्ययों मौर सनअतकारों 
कै संगठन ओर शक्ति को व्यक्त करत) दै। इस दृश्य वेध भे टएकेकेमी तगतीदहैकि 
इसमें प्रवेश-प्रस्थान के द्वारो को मोर संकेत नहीं करिणा गया! सौर पूरे कायं व्यापार 
से भौ ठेसा आभास नहीं कराया गया । “सहसा टाबर का प्रदेश” भी इंगित नहीं 
करता कि उसने बारयेसेयादा्येसेप्रवेशक्तियाहै) 
इ्सवंक का दसरा दृश्य पुनः हानूश केर काट जिसे पहले अक भे दिखाया 
जा चुका ह! कौर विक्षेप परिवर्तेन नहीं वताय गया है! कमरा वसंतकी धूपे चिल 
हआ है ।" से ध्वनित होताहै कि घरमे रस्न्तता, उत्ति का बात्तिवरण चन चु 
दै) इसके साय ही, यन्तः सक्षय ते अनुमान लयाय जा सकद हैक च्य वनलनिका 
सामान चवके, कमानिया वथा शूरजं मादि जब इस दृश्य मे नदीं है क्योकि षदीतेयारकर्के 


४ 
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मीनारपरलमायौोना चुकी ?कायंव्यापार सेही पता चलता हैकि कमरेमे 
श््दोस्टूल भी रखे गये ह । तोहफे कै तौर पर वीयर लाने बाले आदमियो को कात्या, 
जवदो गिलास भरकर देनी है, “दोनों व्यक्ति स्टृलौं पर बैठ जति ह ५ इसे 
स्पष्टहोजतादैकिदोस्टृल वहां है। खिली हई वसंत कीधूप लोगों द्वारा हानूश 
चेत मभिनन्दन, यान्का, हनू ओर कात्या की प्रसन्नता भौर बाहरी चहल-पहुत का 
अक्तपंदाकस्तीहैः 


इस जक फे तीसरे दृश्य मे नगरपालिका का हाल कमरारदा गयादै। इसकी 
स्ज-घज पहुल से कहीं ज्यादा है । पचे बड़ी खिन मेंसे नगर का दुष्य, दर डे 
िस्मे क्री मीनार व छते दिखाई देती है ! दूब सुनदिली धूप खिली हई है! 


दृश्य सञ्जा मे मलग-अलग दस्तकायों के संगरटन-चिन्ह ह, जगह-जगह घोवदार, 
कारिदै सरंभोजकर व्यस्त ह । समारोह जसा वातावरण दिखाई पड्तारै। 

इसमे, खिड़की मे से भिरजे की मीनार विशे लक्ष्य पूत्तिके लिए दिखायो गयी 
है। उसपर मीनारीषडीन्हीं लगी टै । वहु समरपालिका की मीनार पर्‌ लायी 
जाचुकोदहै । इस प्रकार, सकेतसे ही भिरजे की मीनारसे नगरपालिक्यकौी मीनार 
का महत्त्व बढ़ाया गया दहै। 


इस दृश्य बेः कार्यं व्यापार से मालूम होताहैकि दस्मे एकव रूर्षीभी 
रखौ हुई दै । महाराज हान्‌ से प्रशन पुने हुए हेसते है, वदो कूरसीं पर वैढ जाते 
है} इससे यहांवड़ीकरसीं हीने का प्रमाण भिल जातादहै । नाटककार ने कायं 
च्पापास्मेतो संकेत किया रै, परन्तु दृश्यं बन्धके भारम्भमें वह्‌ इसका चिक्र करना 
संभवतः मूल गये है। 


तीसरे अंक का पहला दुश्य हानूश केषर कारहै जिसे पहले अकं मेदेवाजा 
चकन! मव, यह्‌ घर बद्धा आरामदायक भौर सुसज्जिति हो गाह \ बद्विपाषदेहै। 
अंगीटी पर्‌ वङ्किया प्नेटे आदि सजी इुईहै अण त्तापने को अंगीठी दै मौर बद्धिया 
किस्म के मेज कूर्तियां है। 

साफ़ सौर बदिया दुश्य सज्जा से हानूण की सुधर हई अधिक अवस्था की जर 
ध्यान द्ितताया गयाहै। घरमेञाराम का सामान भी है जोदेनेमेंभो सुन्दर 
लगता दै 1 यह हानूश् की दैत्तिमतं के अनुसार उचित होते ए भी आकरित नदीं 
करता, षयौकि राजदस्यरी वना करअंधास्िग्ये हानूणका चिच, पाठक-दगंकके 
मानस प्ररल पर न्रस्त-सी छया वनाये रयता है । 


तुत्तीय अंक का दुसरा दृश्य घड़ी की भोनारङे भीरो भागकाहै । मौनारके 
अन्दर मन्धराहै। मन्द रौगनीमें घड़ीके पुज की क्षलक मिलती है। दृश्य सज्जा 
के निए दायें चये की विडकरियो मसे हल्का-सा प्रकाल डालामग्रया है । मशालो ˆ 
-रोणनी अन्वर पहृचत्ती है । एकः यथिकारी मौर एक सस्कारी कारिन्दे की ६.९ 
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हानूश कौ अन्दर लाया जाता है 1 उनके बीच एकं कोने मे पत्तला, दुवला, जंघा हानूशः 
ख्डारह। 


इस दृश्य की गत्तिविधियों से बह भौ मातूम पडताहैकि वहां एक वक्सा भी 
दै। हानृश अधिकारी एक से कहता है, “उधर मीनार के अन्दर कही, शायद दर्ये 
कोनेमे ओजायो का वक्ता रखा रै, वह्‌ मिलन जाएतौ इधर उठा लाए 14 
दससे बक्सा वहां हीने का प्रमाण भिवत्ताहै1 तेल काकोई वत॑नभी होना चाहिष्‌ 
जिसमे दस्तकारं आदौ चिथड़ा भिगोकर हानूश को पकड़ाता है । 


इसमे घड़ी के पूजे मौर मौजार दृश्यं को घड़ी कौ भुरभ्मत्त से सम्बद्ध फरते है 1 
नाटक कै अन्तिम दृश्यमे घड़ी मीनारमे रख कर उसे जिस तरह नाटक की मूल चेतना 
से पहसा जोड़ दिया है, वह महत्वपूर्णं है, वल्कि घड़ी को मीनारमें रदेनाभौ 
साहनी की चाद्य कल्पना का उदाहरण है \ क्योकि पैसा करके उन्होने नाटक की मूल 
चेतना को प्रखर एवं सम्प्रेषणीय वना दिया है1*5 यहां मीनारमें अंधेरा दिखाकर 
हानूशके अधेपनको भौर भी गहराया गाह । प्रतौकरूपमे हनू का भीतरी 
कलाकार भीते ही अंधेरे से जुञ्चरदादै। दो मधिकारियों के बीच भंषे हान्‌ का 
खड़ा हौना, व्यवस्यासे पीडति व्यक्ति की मृति प्रस्तुत करना है! घटौ भौरहानूण 
का मामना-सामना कराके मानवीय विवशता भौर सरकारी दमने काचिव्रणक्रिया 
गयादहै। 

सारषूपमेकटाजा सक्ता विरोधी पा्नोंको आमने-सामने रखने की तरह 
हरदो विरोधी वाकावप्णो का सृजन करने बाते दृश्यों को क्रमशः दिषात्ति जाना वहत 
प्रभावशालो दृश्य वधन दहै । रंगोपकरणौं द्वारा कथ्यका भाभास कराने का प्रयत्न 
क्रियागयादहै मौर दृश्य सज्जा समय तथा युगानृरूपर करके परिवेश कै प्रति अपनी 
सूक्त वुक्षका परिचय दिया गया है। पते अकर्म, सृजनशीलता मं सहायक भौर 
दूसरे भे शणोपण भौर दमनकारी शदितिमों का तया तीसरे मे मदभनीष सुजन-शक्ति 
कौ जीत का चित्रण करके सम्पुणं नाटकका तीन भंको मे विभाजन भी न्यायोचितं 
ठहराया गया है । 

¶.2 रूप सज्जा 

पात्रोंकी चारित्रिक विशेषताएं प्रकट करने के लिए उनकी हप-सज्जाकी ओर 
भी ध्यान देना पट्ता ह, जिससे उनकी शारीरिकः ओर मानसिक अवश्या, विभिन्नता 
तथा विधित्रता को लित किया जा स्फ) इस वम्बन्ध में नाटककार भोप्म साहनीने 
वहत कम संकेत देकर, बहुत कुष्ठ॒ निदेणक, पाठक ओर प्रक्षक कौ सू्त-वृक्च परोद 

दियारै) 

श्टनून" में पात्रों कं कन्द-काठ, आयु, मौर बादरीरंयस्पकी चर्वानहीकौ 
मयी) केक अन्तर जौर बाह्‌.य साध्यो को चिताकर, कुटेक पायो काद्याका खीचा 
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जा सक्ता! हानूयक्ती मायु फा अनुमान लगाया जा सक्ता है! वह्‌ अपने भाई 
से पाचि वर्पंघछेटाहै। उस्षकी शादी हृए व्भग वीस वरस्षटी चके है। इसकी बुष्डि 
एेमित्तके कथनसे हौतीरहै जो कात्या को सम्बोधित है, “शिते वीत्त साल तुमने 
मूफलिसौ मे कारे ह ।'"6 इसका संकेत हनू के साच विवाहित जीवनसेहै। हानूण 
कौ वेदी, यान्काो भी लगभग सत्तरह वपे कीट! यदि अवारह-वीसव्पंकीअयुमेभी 
दसय भादी मान लौ जये नो यह अट्ठतीस-चालीस वपं फा ठहुरता है ? प्हते दृश्य 
में द्रमसे यध्िक संकेत नदी प्रिलते। 
द्वितीय अके दूसरे दृष्यमे देखते है कि स्तिफं पाँच वपं ओर्‌ वीतते उक्की 
न्दी कै बहुत सेः वातत सफेद हो चुके ह!" इस्रसे यह भी पता चलत है कि पहने 
्बकर्मेभीहानूणकी दाढ़ी बढी हई ह, उसे विना दादी मू्‌छके नही दिवापाजा 
मप़ता । अधिक परिश्रम के कारण वह्‌ अव क्‌छथका हुआ लग रहा है। दस स्पष्ट 
होदा है उसने पिते ऽ वर्योमे यौर भी अधिकलम्नसे घड़ी पर काम कियाद भतः 
णारीरिक सरूपरस्ने कमजोरी के लक्षण दिषायी ण्ड़रहैह) 
दवितीय अक फे तोसरे दृश्य में वह वड़ा आकर्पके ओर प्रभावशाली तग रहा है । 
तथापि नगरपालिका हाल की चका चौधमें सिमटता हा एक कौनेमेषड़ाहो 
जाति दै । इसमे उसकी मानसिकता का पता चलता है उसमे आश्चयं अर भय, दोनों 
कामकररषर्है। महाराज के सामने प्रश्नं का उत्तर देते समय भी दवा-दवासा 
रता दै भौर जव उसकी आं निकाल देने काहुकमं सुनाया जताहैतो उप्ता 
चेहरा “जदं पड़ जाता है! वह वुतका वृत वना खड़ा रहताहै। मानों उसे काठ 
मार गेया हो 18 इस समय उसकी मानत्िके पीड़ा वणेनातीत ओर शारीरिक दशा 
कारूणिक हो जात्ती है । 
दौ चपं वाद, नुत्तीप अके फे पहले दृष्यमे उसे चोरे आदं चत्तामी मयीह । 
यदे अधातो वनायाहीजाचुकारै। इस दुष्य में उसके पटिटयां बंधी होनी चाहिये 
सयो एमिस कुता है, 'लौहार चाचा उनकी पट्टी कर रहे है" न्योकरि वाये हाय 
चोट-सी जापी है +» षटृटी केवल व्ये दाय परी नही, धुटनोपरभो पेता कुष 
होना चादिए कोहि हनू स्वयं कहता हैः न भिरजो गया धा, ओर ुटनौं पर 
चोट आई थी 1" 
कोत्माहानूश से कम उमर की है परन्तु उप्तके वेहुरे पर युवती होन फे लक्षण 
नहीदहै। उसीके णब्दोंमे, “मेरी सारी जवानी वीत गयी है यहु ठक्‌ टक्‌ सुनते 
हुए क्योकि वह जौवन की चक्की में हानृश से अधिके पिक्तरहीहै। उरक तनपर 
कई गहना नहीहैसौरन ही अच्छा वस्र है क्योकि घर को खचं चलने ४ लिए वह 
भने कपडे, गहने तक वेच चुकी है । ~ 
श्द्वितीय अंके, जौ पाच वपं वादका दै, वह यकी-सी, येद 9 
लभ रही है +": भौर इसके दो चपं वाद वह्‌ यको हारी गौर ५५. . 
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दुसरे दुष्यमेतो अधिक परिश्रमकेकारण गौर पति वयं यायु वदने फ कारण हस 
दै, परन्तु तीसरे अकम तो मानमिक स्प से ट्ट चुकी है । मतः अपेधतमा मेधिक 
यको हारी ञौर उदास लग स्हीदै। वह समय से पहसे बूढी हौ वृकी है । उमकः 
रग रूप अधिक चमकदार्‌ ओर रौवीता नही रहा होगा । वह्‌ एकः साधारणर्म स्प 


कीस्वरीषाचिव् प्रस्तुत करती है। 


यान्काकीओयु के सम्बन्धमे दो संकेते है, उनमे दु विरोधात्मकता पाईं नाती 
है । हनू स्व्यं अपनी वेटी को सतरदे वयं कौ कहता है। षटटीके सम्बन्धे 
वातचीत करते उसे कहता है, “विटिया, यहर्मेने तव कटा धा, जव तुम पाच वरस 
की बच्ची धी 1......अवतो त्‌ सतेरह्‌वरस की होने कोपी है 13 इससेदो 
तथ्य मानूमहोतेहैकि, एकक्ती यान्का सतरह के लगभग दै, दघरा फि, हानूश्को 
घडी वनाति हए बारह वपं व्यतीते हो चके है। घड़ी बनाना संभवतयाः उत्से शठ 
समय पटले भारम्भ की होगी । तभीतो इसी म॑कमें अपने भाई से कहा हैकिमेरी 
तेरह साल की मेद्नत है इते कंमे षोड इ? परन्तु नाटककार इसी अंक में निदेशित 
करताटैक्रिवह्‌ पन्वह सालकीहै। निदेश है कात्या की दुवली-सी पन्द्रह साल की 
बेटी माकर, सहमी-सी सड़ीहो जाती है। भरन्तु भगे पृष्ठो पर दु्रकी पुष्टि नहीं 


पैसा सतकंता की कमौ के कारण हआ लगता है । गत; मानना चाहिए कि उसकी 
आयु सतरह वपं है ओर कुपोपण कै कारण वह दुबली पतली है । परमे भी स्षिट्क्रियो 
कै कारण सहमी-सी रहती दै । 

पाच वपं वीत जाने पर, वह्‌ बाई के लगभग होगी । रंग रूप भी निर गया 
होया चेहरे षर भ्तन्नता भी होगी क्योकि उसके पिताको घडी वनाने मे सफलता 
भरप्तदहो चुकी है। उसकेरंग सूपकीमोर संकेत निम्नलिवित कथन से मिले सक्ता 
है 1 यान्कामेजपरसषे शूलो का गुलदस्ता ज्छलाती है यौर कठती दै, ^किसीने 
चि़कीमेसेये षूल अन्दर फेके है। 

जेक्वः प्व देवकर फेंके होगे |" 

तृतीय ञंक्ेदौवर्पौ वाद, स्वाभाविक तौर षर वह चौवीस वपंकी हये चुकी 
है मौर भरपुर जवानी है। 

जक, प्रथम अंके वाईस-तेङ्स वपं का बताया गया है, दर्रे तीसरे अंकों भं 
कमश: मताईस-अाईस ओर उन्नतीस-तीसकन हो चुक्यहै! 

लोहार, वृढा हीते हए भी चुस्त है । उसके वदनं जान, दौड्ने कौ शक्ति है 
तया कटिन परिश्रम करने का साहसदै! 
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सनतक मेंस केवल जोन कै शारीरिक गठन का पता चलता दै। एक 
जगह नाटककार का निदेश है “उने से एक, नारे कद का गठेहुएशरीरकाव्यापारी 
जन उपर नीचे टहल रहा है 1225 तथा सरी जगह हुसाक, अन्य सदस्योंको 
सन्नत हृए कहता है न्को आदमी उस वक्त योने नही, घसि नही, छींक नहीं 
मो को ताव नहीं दे-युन लिया जोन, बुम्हारी यह अदत बहुत वुदी हैकरि 
यात्तीद पर हाय फेरने लगते हौ यामु मलहाने लगते हो 126 इन कथनो से 
स्पष्टहोजाताहै कि उसकी मोटी-सी तोद गौर भारी भुछे ह । किसी अन्य सनत 
कारकेरंगरूप की कोई विशेषता नहीं वतायी गयी । 

महाराज, लाट पादरी, एेमिल, चोवदार भौर संनिक के वारेमे भी कोड संकेत 
नहींहै। घड़ीवंदहोजाने पर हानूश को ले जानेवाला अधिकारी अवश्य गठीला, 


कठोर, निमंम चेहरे बाला वताया गया दै। इसे स्पष्ट होता है कि दृश्याभियोजन 
के लिए सभी रंग प्रयोक्ता स्वतन्त्र दैः इस दृष्टि से पयाप्ति ष्ट दी गी मालूम होती 
है। इस लिए इस कथन से सहमत होना पड़ता है कि श्हानूश' अपने आपे बहुत 
लचीला नाटक है। उमम अनन्त सम्भवनाये निहित हैँ । 17 यही वात रूष सेज्जापर 
परीतरदसेलागू कीजा सकती है। 
7.3 वस्त्र-सज्जा 

वस्त्र सज्जासे युग-विशेप भौर व्यक्ति की स्विति का आभास कराया जा 
सक्ताहै। प्रथमओकमे हेनृश कौ विशरेप पोशाक का को संकेत नहीं दिया गया । 
दुसरे अंके भी उसके पास कोई वद्िया कपड़ा ओर जूता नहीं दै । कात्या द्वारा 
हानूशकेचुगे की सीवन लगाते-लगाते यह्‌ कहनेषेकि, मागे हुए कपड़े पहनने भें 
यही नूकष्न होता है कि जभह-जषद्‌ से उन्हँ ठीक वठाना पड़ता दै, स्पष्ट हो जाता 
हैहानूणनेचुगामांग कर पहना है। यह चुगा साक साहिवका दै । द्रफे धृट 
पादरी भाईके हु जिद यान्का भान कर्‌ से अयौ दहै । पुराने जूते, कात्या पटने नर 
देती “ये पुराने जूते पहन कर जाभोभे शमेरी नाक कटवाओोगे १२8 पटे भौर करै 
पहन करदानूग जौ कहता है, उससे इसको ्जापिक सवस्या काभेदयुत्र ताना र 
“वाह्‌, वहत अच्छे जूते है! जूता पादरी का, लवादा व्यापारी फा ॥*19 । 

दरथारीका स्तवा प्राप्त होने षर वहं दरवार जति यमथ दस्रा शट 
पहेनता है ! भधा बनाये जाने के वाद मीनारमेषड़ीकी मुरम्मन कण्दर मृध र 
दरवारी कोट उतार कका है यौर भास्तीने चद्ातेतादै 1 द ४2. 
त्रिकोट के नीके पूरी वाच्‌ का कोई चा या यन्य व्य श्त ग्या हद 

प्रथम संक कात्या को हम देखते है कि शय शाद + 1 नशी ॐ 
क्योकि दो जून की रोटी का प्रवन्ध करने ङे णते श्रम १. 
वयि 1 उसके सिर पर कोई कपड़ा जरूरद त्रिगे दा पर्‌ निरु दरे 
का क्ममलेती है! पतिर दाप करदेव प्रतिना श मनश यड > 
है मौर रेसा समय समय करती रहती दै । ति 


प्रा 
10 


128 


पादरी भाईके पाद्यं का परम्पररागत लवादा है 7 इसमे जयों का वणेन जरूः 
मिलता दहे! घड़ी बन जानि पर पादरी भाई हान को मुवारकवाद कहने भत्ता 
भौर मेहमान के वचं के लिए व्जेवमे से एक मुत्थौ निकाल कर कात्या की ओर 
वदरात्ता दै 1४ पादी भाई वास्तवमे छोटा लाट पादरी ह निसकी भोर नाटककारने 
संकेत नहीं किया परन्तु अन्तः सक्षय से देप्ता स्पष्ट हौ जातादहै) हनू कोकिसी 
काम पर ्षगाने की चर्चामें वह कता दै, “लस यह तौ कमे कि एक भाद्‌ ष्ठो 
पादरी है यौर दूसरा घटिया की रस्सी खींचता है, मगर कहने दो जो कहता है ॐ 
ओर नाट पादरीके वेस्त्रोके बारेमे भो स्वयं वताता है, भ्वारा वक्त आके 
सामने छोटा साट पादरीही घूमने चमा, क्व छोटा सट पादरी वनूगा भौर वादी 
का क्षिलमिलाता सलीव छाती पर लटकता होगा 123 इस कथन से स्पष्टहैकि 
पादरी भाईजो वास्तवमें छोटा लाट पादरी दै, के वस्ननये दोग गौर ग्लेमें चांदी 
का सलीय अवश्य होया) 


भयम अक्रमे यान्काके वस्त्रो की भोर संकेत मिलता है, “वच्य के चिथडेक्या 
उत नजर नहीं आत्ते ।” इस्ते भालूम होता क्रि गरीवी फे कारण उते आवण्यक 
यस्व्र भी उपलब्ध नहीं है । अगते अंकों में उनकी क्त्र सज्जाके वारेमे को संकेत 
नहीं । तेह जेकव भी प्रथम अकम ष्पे हाल दिखाया गवादे भौर वादर्मे 
कोई संकेत न देकर अनुमान षर छोड़ दिया गया है) 

महाराज, महामेरौ, सैनिक, अंगरक्षक आदि के वारे अनुभानत्तः परम्परागत 
वेशभूषा उचित होगी, एसा सोच कर कोई संकेत नहं दिया गया ! नगरपालिका की 
याड़ीमे हानृकशकोत्ते जानि वाते चोवदारोंने “वद्या वदियां पहन रीदहै) काट 
पादरीके नृगे का पता चलता है कि, “पीठे लाट पादरी यपने गहरे लाल रंगके चुगे 
भेदै 1" हूसाकके चुगेके सम्धन्धभं भी संकेत मिल जति है नगरपालिका दाल 
भँ खड हसक ने नीचे तालिथां सुनी तो समज्ञा फिं महाराज आगयेहै। चहं 
श्ववकर चुगाटीक करता है 1 हुसाक सनअतकार दै! अनूमान क्षिया जा 
सकता कि वाकी सनकतनारने भी उसी जेते चुगे पहन रखेहोये। शेपपात्रीके 
वारेमे कोई संकेत नहीं मिलते) नाटककार नेकिसी भी प्रकार की चकाचीधकी 
अपेक्षा सादगी सते काम लियाटहै! वेश भूषा द्वारा प्रभावित करना संभवतयः नाटकं का 
लये नीं दहै) वेपभूषा की अनावश्मकता की ओर संकेत करते हृष मश अनंदका 
कयन उचित ही है, “यहां परवयेक कौ विदेशी वेशभूषा द्वारा जलय पदेचान वबननि थर 
भारी भरकम दृश्य बन्ध कौ अपेलषा युजूभा व्यवस्याकी णोपण नीति का पर्दाफाण 
करने चाना प्रभाव अंकित होना चादिए्‌ {£ सार यह है कि नाटककार ने निस्तार 
स चस्य सज्जाके सम्बन्धे विस्तृत संकेत नहींदियेदह। 
१.९ प्रका्च-योजना 

मादक भे प्रशं पोजना का महत्व दिन रात, दोष्ुर सायकान, सवेरा दि 
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विधित फले क साय-साप पात्रों फो मानसिक स्थिति को व्यक्त करनेमेभी होता 
है । विजली गर्जन ओर स्वप्न-दृप्य के सूजन मे प्रकाश योजना विशेष सहायता देती 
है। श्टानूए मे.प्रकाश् योजनाषर विक्षेप यल नहींदिया गया, तेकिन जहां कहीं 
सना विधान पिया यया है, वह्‌ यदत सायक मौर प्रभावन्नाली रूप है1 
प्रयम अंकक अंत सें सायंात पलो दघ्नि के लिए कात्या एक मोमवती जमाती 
टै) यह्‌ केवल सायंकाल का वातावरण ही नही सुजन करती, वल्कि उसकी धािक 
यृत्तियो फो भी उजागर कर्ती है, जव वह दरे देव प्रतिमा वे आगे रय कर, तिर 
निवा मर प्रायेना करती है! दस प्रकार यह्‌ मोमवतती की रोरानी सायंकाल मौर 
धा्िक वात्तादरण फा सृजन फरती है । चकी हारी कात्या भगवान के चरणो मे कुठ 
पल शान्ति प्राप्त करती है । णनी उसके आन्तरिक साहस के यने रहने की प्रतीक 
भीदहै। 
दवितीय अंवाकेदूमरे दृश्यमे हानूश का कमरा वसत की धूषसे पिला हमा 
है ।' षयो मीनारो घटी तैयार होकर नगरपालिका परलग चु दै । बाहर बहत 
पहल दै मौर हानूशके परिवारमे सभी लोग प्रसन्न हु। अतः वसंत की धूष का 
द्विता रूप, कमरे मे दिया कर, वाफौ सारे परिवेश को प्रतीकात्मकः दंग से व्यक्त फर 
- दिया मया है । सुनहरी वासंतौ धूष पूरे दूष्य पर भपना सुखद प्रभाव छोडती टै 1 
ततीय अंक के पदति दुर्य के अन्तिम क्षणो मे प्रकाश व्यथस्या अपना गंभीर 
- प्रभाव छदना आरम्भ करती है 1 अधिकारी अंघे हानूग् को घडी की मुरम्मतके लिए 
तेजारहेदै। रात णुरूहो चुकी दै 1 दृश्य बहुत कारूणिकः यन गया है। कात्या 
कहती है, "कंसौ रात भायौ दै......भौर उसकी हर रात ही इतनी भयानक हा 
करती दै 1 सर अंधेरे से हानूश फी मानसिक व्यथा का आभास कराया गया टै। 
^ जितना भंधेरा बाहर है उतना ही सृजनणील कलाकार कै अन्दर वन रहा है। 
सी मक के दूसरे दृष्य मे प्रकाश योजना द्वारा हानूश के पल परल बदलते हाव 
माव मौर क्रियां को वड़ो मूज्च वू से व्यक्त किया गया है ! अन्धेरेमे लाकर खदा 
करदेन से उसकी विवशता का चिव्रण किया गया है। “मशालों कौ रोशनी मीनार 
फे मन्दर पटंवती है, जिससे घड़ी केः कुक पुज नजर आते दँ ।2 एक ओर घड़ीके 
"पुने चमक रद ह मौर हान्‌ए अकेला उनके सामने खडा 1 कलाकार मपनीषृतिकौ 
देख नहीं पार्हादै भौर दर्शकों कोकरु्ेक पूरो की लक दिपाई दे जाती है। 
ान्तरिक ओर वाह्‌.य भन्धेरे से जुह्लते कलाकार को दिषा कर गहरे भवसाद गा 
वातावरण वदा किया मयादै। 
इसके गे दिन, रात का आभास कराने के लिए फंड आन, प्रोड आड्ट केन 
नियोजन दिया गया है । अघे हानूग द्वारा पटले एक दस्तकार भौर याद भें लोहार की 
` मदद मे घड़ी मुरम्मत करने म दो रतं ओर एक दिन लग जाता दै । जव धीरे ` 
` रोशनी मदम षड्ने लगती है । विडको के वाहर हल्का-हल्का उजाला नज & 
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लगनादहै्डतोहानूथको भौ कामें ममन दविवाया गथा! एक कलाकारके भीः 
कलाक ग्रति हुर्का-दल्का मौह जग रहा टै। उनले सौर अपरे पा हनूण : 
मानसिकता से सम्बन्ध जोडा गया है! 

रंड मंन होने पर दिन चद भाया) अन्दर भौ रोशनी ज्यादा है। इः 
अधिक रोशनी को पुनः हानृश की हिम्मत के साय जोद्धागया है) उसमेभी दिन बह 
जसे भाव इत्यन्न विये हँ । उत्ते मधि पठ पसीना भाया हमा है1 प्री यातं कामे 
करते का संकेत दिया गया । काम कण्ते-करते पूरा दिन मिकन जाता है} इते व्यक्त 
करने के जिए कात्या उसे खाना पि्ात्ती दिवा कपी है) वह धीरे-धीरे सैणनी वृज्ञ 
जाती है... .-फेद भाञट, करके रत्ति कामाभाम देदिषा जाता है) मीनार के 
अन्दर मशाल को रोशनी है । '्रोणनोके वृत्तम सोहार हानूशके पास यडा है! 
हानूश घडी पर काम कर रहा है । यहं प्रकाश वृत्त पुरे दुष्य दायरेमें याध नेता 
है1 निस्ते हानूश ओर बूड़ लौहयार का अन्तरम साय ओर हानूश का अथक परिम 
दिखाया गया! इ्ौ प्रकाश वृते हानूण की कुकौ हई पीठ दिवा कर उसकी 
तन्मयता करो दर्शाया ममार! 


फंड भान भौर फेड माऊट का नियोजन वड़े सेयम से क्षिया गया है मौर उसका 
प्रभावे सप्र नाटकके प्रभावे को इकट्छा करने में भी सहायक वनता दै) 


घटी की मुरम्मत हो जने प्रर, क्‌ दिक्‌ प्रसन्नता की सूवके वनतीहैतोरमे 
व्यक्त करने कै लिए प्रकायवद़पाजा र्हा है रोशनी के वृत्ते कै परार पुलि 
अधिकारी षडा करके अवेरेमें से कुठ भाक्ता फा भास देकर वातावरण मँ सह्य 
पैदा स्यि गथाहै। तीसरे अंक कै दुसरे द्य को प्रका मोजना पर व्यक्त किया यह्‌ 
मते उचित है कि गहरे अंघेरेके बीच सिकफंदौ मशालोंकी रोशनी के वीचमें सादी 
क्रियां भौर आन्तरिक शतत का गहरा अहा नाटक फो विल्छुलत भावुक नहीं 
वनन देता 140 

साररूपमें यहु कहाजा सकता कि प्रकाश योजना कोओर विशे स्कान्‌ 
म रखते हए भी नाटककार ने यथा स्थान, विलेयतयः तीसरे मंकके दुसरे दृश्य मे, 
चहृतत ही उपयुक्त भौर सार्थक प्रकाश व्यवस्या की विस्तृत सूचनर्ये दी ई 


2.5 ध्वनि-योजना 


नाटक भरं ध्वनियों का नियोजन एक विकषेय प्रकारके प्रभाव के लिए किया 
जाताहै भेष भर्जन, न्लरनो की कतकल, पक्षियों कौ कलरव चे प्राकृतिक ओर मीटर 
प्रियो स्कूटर, टमो आदि की ध्वनियो से शहरी तथा वलो के गवे की षण्टियो,व 
म्हट कीटह्‌टक्‌ से ग्रामीण वा्तादरणका सृजन किया जा सक्ता है) शंख-नाद गौरः 
पष्टियौं तथा जन्य कुठ विशेष प्रकार केः घद्िया्लो को आवाजो से धार्मिक स्यो का 
भाम कशया जा सक्ता । विशेष प्रकारक ष्वनि विधेपथर्यो के विएु क्थ्य की 
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सावश्यकतानुसार प्रयोग लायी जाती है । ध्वनि प्रभावे से दृश्य मे -जीवतता.लाने मे 
यहत सहायता भिलतो है 1 (व 
हानूण' में विभिन्न प्रकार से ध्वनियां पदा करके विशे भावोंक्तोन्जाग्रत क्य 
गया है । बाहर से आते जति कदमों की थावाज, ष्वड़ी की टिक्‌ टिक-भौ^यद्ोश्वे 
वजने की ध्वनियां विेपतयः महत्वपूर्भं है जो कथानके उल्ुकुता, गतिशीलता. 
नता लात्ती ह । न 


प्रम दृश्य मे जव कात्या ओर परःदरी भाईके वीच बातचीत तनाव की एक 
सीमा पर प्ुवती हतो कदमो की भावाजसे किसौ के आने का सफेत मिलता भौर 
हानूण बहे लोहार के साध प्रसन्नताक्ती मुद्रा मे वातचीत करते हृष्‌ प्रवे करता ह। 
उसके शनेतेभाणाकफे भाय जाग्रत हौ जाते है। 

द्ितोय अंक का पहला दृश्य किसी प्रकारकेषध्वति प्रभावसे शून्य है। दपर 
दृश्य मे सीदं पर कदम की भावाज' मौर छदी के साय दरवाजे पर दस्तक' की 
ध्वनिसे विरसीषड़ी धारी व्यक्ति ङैञनेकी सूचनाव्यक्तहीती दै! ण्डौकी ठक्‌ 
ठक्‌ भारी होने से, किसी रोवदार व्यक्ति के माने की आका होती है। 
प्रवेश करने पर पता चलताहै कि वह्‌ नगरपालिकाका कोई अधिकारी रै! इसी 
प्रकार षडीषंदहो जाने पर भी “सीदियों पर कदमोंकी आवाज' होतीदहै। तथमभी 
गीत्ते निर्गम चिरे वाला अधिकारी हानूशको लेने धाताहे । देीहौ कदमो की 
यावाजें भीतर की सीदियो मे भी बार-बार शधिकारियों मौर सिपाहियों मैः आने-जाने 
सेपरदाहोती है! इन ध्वनियों द्वारा, सदसा प्रवेश के स्थान पर कुठ पल पहले दर्शको 
पाठकों फो सचेत क्रिया जाना है भीर उत्सुकता जाग्रत की जाती है। 

दसी प्रकार रो ध्वति योजना तेर" द्वारा नियोजित की गयी दै । समभूद्‌ रूप 
म लोगोंद्वाराहपंमाविपाद के भाववेश मे कोलाहल किया जाताहै। एकवार 
सहसा शोरसुनायीदेतादहै तो देभिल आकर वत्ताता टैक पादरीकेषरमेसूभरः 
चौरीहो गयादहैगौर यह्‌ चोरी का प्रसंगही जेकव को हानूश के घर अकस्मात सूप 
भ प्रवेश कराता है जिससे कथानक को नयी दिशा मितती है । 


हानूशकौषड़ीर्तयार होकर नगरपालिका पर लमनेपर भीड़द्रवारा हप भीर 
उत्साह प्रकट किया जाताष्ट ताल्ियों क्ली ्‌ज मौर भागते कदमों का शोर वातावरण 
में ताजी भरताहै। हानूश को अधा क्यि जानिके हुकम से भनभिन्ञ लोग, नगर 
पालिका के बाहर उसकी जय-जम करते करतल ध्वनि पैदा करते हतो इका प्रभाव 
गहरा जवसादे पैदा करतार) षटीके वन्दहो जाने कीसूचना भी भागती भीष्टके 
दास इधर-उधर परहुचाई जाती है । 

मगररपालिका, महाराज के स्वागत समारोह में उपस्थिति हने के लिए, हान्‌श 
कैतिए घोडा गरी भेनती दै! उपेते जाने पर तालियो की आावाचकफी हषं ओर 
उत्साह की भूचक ह । वाहुर से चलते पहियों की सावा अती है । उत्करा कोई 
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प्रतीक थं महीं है, केवल समय की गत्तिको दर्गाया जा सक्ताह। इसपरकी 
एक टिप्पणी से सहमत नहीं हमा जा सकता कि “वाहुर चलते पहि की आवास 
आगामी दुधंटना का हल्का सा पूर्वं सकेत होते हृ मी गजा के भादेण रूपी परियों 
काप्ररा विम्ब नटीं उभार मका 131 पियो की आवाजकेप्रसंगमें देसी कोईध्वनि 
या अपशयून कारसंकेत नटी है) जिसक्ते दुषटना का हत्वा-सा भी पूर्वं संकेत मान 
लिया जाए गौर गाड़ी राजा दारा नहीं, नण्रपालिका द्वारा भेजी गयी दहै । अतः 
उमे राजाके आदेश स्पी विम्ब फी संभावना मानना, शब्दों को मनमाने अयं प्रदानं 
करने के समानरहै। 

प्रथम अंक मौर तृतीय अकके दूसरे दृश्य में घटीकी “टिक टिक्‌ की ध्वनि 
एक सृजनशीलत व्यति के मानसिक स्पंदन से जुडी हई है । उसके वंदटोने से हानूण 
कै मनम हताश भाव उमड़ते ह मौर चलने सेस्फुतिके। यहटिक्‌ िक्‌ उसते 
तादास्म्य स्यापित करती है । “पड़ी कं पेण्डुलम की रपतार उसके जीवन कै संतुलन 
की रपतारवन गयी है । उसका रक जाना उसके जीवन की गतिकोही रोकः देता 
दै। धड़ीकी टिक्‌ रिक्‌ हानूण की सासं की घड्कनमेघूलमिल गई मौर जवमभी 
स्कीरहै, जिन्दगी में त्रिी थयान्वित स्थिति को टी महसूसना पड़ा दै 1०2 इते 
दशंक-पाठक में भी माणा-निराशा ओर उत्सुकता पदा होती है । 


नाटके तीन भार घड़ी बजती है। उशका नाद हानूशके जीवनम भये 
"तीन मदेत््वपणं भोडधों कौ अथं प्रदान करता है। नगरपालिका परर लगानेके वाद 
पहली वार बजने से परे श्द्रमे अपार प्रसन्नता फा वातावरण बनते हि। कात्या 
मौर हानृश पहली वार खुशीमें विभोर होकर एक द्रुषरे {का मालियन करते है) 
कात्या को इसकी आवाज बहुत मधुर लगती है । उसके शब्दों मे प्रसन्नता भोर गवं 
के भाव है, हाय, इसकी भावाज कैसे भूजतीदहै । घरमे बजा करती थतो दसकी 
आवाज एसी नहीं थी 1...महाराजने भौ इसकी भावा सुनी होगी। हाय! उन्द 
कसे लगी होगी १ महाराजा को तुम पर कितिना गवं हभ होया 1 हानूण के प्रति 
लोभोंने वाहूर से श्युशर रहो हानूण } वाह्‌ जृगजुग जियो की आवां देकर भौर 
चविड़किोंके रास्तेसे फूल भौर मुलदस्ते भेट करके, अपनी शरदा भौर प्यार को च्यक्त 
क्याहे। 
दुसरी वार वही आवार हानूश की येदना को बहुत अधिकः गहराते का कारण 
बनती है उमकी भिं निकाल दिये जाने काहुगम देकर महाराजजा रदैहै। हानूण 
अच्यन्त मानसिक पीड़ा से गिडगिडा रहाटै किषड़ी यज उठती है । महाराज इसकी 
आवा सूनकर मोदटित-से पड़ रहते ह । हानूण फी ओरध्यान नही देते । बाहर लोग 
-भी हानूण् की जये जयकार कर रहे हँ । विपरीत परिस्थितियों मेष्ड़ीकानादहानूण 
-कीपीटाको विस्तार सौर गहनता प्रदान कररहादै। 
तीसरी वार इसी प्रकार का नाद तव सूनायी देता है जव अधा हानूण, लयातार्‌ 
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दिन-रातत परिथिम फरके पराव हो गयौ घड़ी को ठीक कर देता दै। एक नये आरोप 
मे उते पकड लिया जाता रै भौरमीनारमे से ही मधिकारी उसेतेजारदैटै। अव 
तक बह मानिकः रूपसे सवलदहो चुका टै। उत्ते यव किसी बात की चिता नहीं 
ह । उसे विश्वास है किः घडो कभी बन्द नहीं होगी { उनके कदम उडत हीषड़ी 
यजने सती ह । यह्‌ ध्यान से उसकी टन-ठन सुनता है । आन्तरिक पीडा मौर 
प्रसन्नता के मिधित भावों से उसकी भयो मे आंसू भा जति । यह्‌ कयन विल्कुल 
सत्यै कि, सम्पूणं नाटक में घड़ी कातीन वार बवजना उसके संधपंमय जीवनके 
उतार-चदराव फो ही व्यंजित नदीं कररता, चल्कि आम आदमी कौ स्थिति का सही चित्र 
पे करता है, जिसे हत्यारौ ग्यवस्या निगल लेना चाहनी हँ 1" 

सारखूपमेंकहाजा सक्ता कि ध्टानूश में ध्वनियां कौभरमार नहींह॥ 
जिन योड-सी ध्वनियों के माध्यम से भलग-मलग प्रभाव डालने की कोशिरकी गयी ह, 
वे धत्यन्त सांक मौर प्रमावणाली रहीर्ै। 

7.6. कार्य व्यापार 

नाटकं पात्र कथा वस्तु के वाहक वनकर विभिन्न प्रकार के कायं व्यापारं 
दरायष्ते गति ओर दिशा प्रदान करते है हन कायं व्यापारोंद्रारा ही इसमें 
द्ात्मकता लायी जाती है, जिसके आधार पर नाटक की साहित्म की मन्य विधायों 
से मलग पहचान बनायी रै। एन की अनुपस्थिति भे, नाटक, नाटक महीं कहा जा 
सकता । 

हानूशमें फायं व्यापारो का सम्मिलित रूप पाया जाता है, जिनका विष्लेषण 
करे मलग-अलग महत्व आंका जा सक्ता है । 

7.6.1 वाचिक कार्थं व्यापार वैसे तो सारा नाटक वाचिक ही होता 
दै, परन्तु संवादो मे इतनी गृजाइण होती ह कि विशेष उच्चारण, वलाघात भौर लय 
के माध्यम क्ते शब्दों मे छपे विशेष अर्यो का निरुपण किया जा सके, ताकि कार्यशलता 
मौर दृश्यात्मकता प्रकट हो सके । 

प्रथम संक सदी का दृयातमवः रूप देवा जा सकता दै । कात्या कती द, 
भेरा बच्चा सर्दी मे ष्िदुर कर मर गया, जाड़ेके दिनोंमे सारा ब्त खांसतां रहता 
था,..... धरम इतना ईधन नहीं था किरम कमरा ममं रख सक्‌" 1१9 सर्दी कां चित्रण 
“विदुरने' भर वासने की क्रियाओं से नाटक को दृश्यात्मकता प्रदान करता है। दानूण 
चू सोहार को घड़ी के वारे मे वताता है, शेवो भिया, कमानौ चलती रहे तोयद 
पुफती इम गोल चकर के दातो पर बराबर आकर पड़ती रहेगी ॥ इस सनाद 
से षद फौ मशीनरी की एक श्चलक सी अवश्य मिलती है । भुकम्मल घड़ी का चिणं 
भो क्ियागपा द, “जव घडे वन कर किसी मीनार पर लगेगी, सवसे पहले उसमे 
छोरी सी खिड़की पुतेगो-! उमे ते एक सप्रेद स्गका लाल कलगी वाला ममं पर 
फड्फड्येगा भौर वांगर देगा, फिर पांच सन्त वारी-वारी से सामने भाकर दर्णनदेषे 


+ “या वक र्हीदहै एकया तेरेवापका 
ड हए षड नहं वनात तो गौर कामहीकेः 
धी भौर ८ काम" पर्‌ वेलदेनेसे अर्यं निकलता हैक 
ईकाम ही नहीं केरता। 


ब की पुख्ता के भ्रसंय मेदो स्यलो प्रर वल देनेसे ही सही भ्यं निकलते 
जेकव मैने पादरी के धर 


: च्ञयायाया चुराया 
१ कटो, चराथा कट ! 


पुम मज्ञे कय 
निकतेया } 


शमर उठाया या। 

थाश 
पमजोगे, "'हानूत ९१५० मे “कव प्रर भ्त वेने से सही गं 
मयति तुम मृक्षे भीसकरोमे या व्ही 2 अर 


र समज्ल भी सकोये तेन 


135 


-जाने वह्‌ समय कय जायेगा 1 इसमें कात्या कौ आन्तरिक वेदना भौर करणा के भाव 
मिश्रित ह 1 महाराज हानूण से घड़ी के सम्बन्ध में पुषते ह कि यह्‌ हुनर तमने कां 
से सीषाहै1 हानूश इसका सीधा-सा उत्तर न देकरे अपनी इच्छा कै बारेमे वतात्रा 
है, तभी भहाराज् को वल देकर पृष्टा पड़ता है “सीखा कहां से 1" स्पष्ट कि दोकारा, 
इ्हीं शब्दो को दोगुने वल से उच्चारण करने से ही तात्य प्र वल पड्गा । 

संत्तिम दृश्य मे अंधे हानूश से जेकव के सम्बन्ध मे पूछते समय भी जधिकारी 
हानूष पर जोर डालकर पृष रहा है, “हानूण कुष्लसाज ! तुमह जरूर मालूम होगा कि 
जेकव कहां पर रै, उस शाम जय घड़ी बन्द हुई थी । जेकव यहूदियौं कौ सरायमं 

"देखा गया या । करदा है वद्‌ ? तुम्हें सव मालूम दै 13 इस संवाद में जेकव भौर हानूश 
काः सम्बन्ध जोड़ने के लिए कहां, तुम्हें ओर सवः शब्दों पर विशेपवलदेनेसे 
अधिकारं पूणं पता मौर आरोप के संकेत उभरेगे ! इन संदर्भो से स्पष्ट हो जाता 
हैक्रिहानूणमे करुछठ स्थलरेसे है जहां वलाघात क्ति वाचिक कायं व्यापार सही 
अर्थो मे उभर कर सामने आ सकता है। 

शब्दो के विशेष चथन भौर निमोजन द्वारा लय पदा करके नाटकमें संमीतका 
प्रभाव बनाया जा सकता है जिससे श्रूति-सुख पैदा होता है ! हानूशः मे कर स्थानों 
पर लय विधानकारूपदेखा जा सकता है भ्मेरी सारी जवानी बीत गयी है, यह ठक्‌ 
ठक्‌ सुनते हए । जिस वक्त देखो, घड़ी घड़ी... .../" इसमे पुनरावृति दारा लय पैदा 
कीगयीदै। 


कहीं-कहीं संवाद प्रतिसंवाद द्वारा स्री ही लय षदा करके नाटकीयताको 
चेदाया गया है, जिसे पाठक -दशंक की जिज्ञासा पूति ही जाती है । 
लोहार : स्का भ नहौं। 
हानूश्ः सकेगा व्यो 
जेकब : म॑ने पादरीकै धरसे सूअर उठाया था। 
लोहार: उढायाथायाचुरायाया।५ 
एेमिल : “जेल से भागकर जा रहे पाष्टटकर १ 
जेफव : टकर । 
कार्या: क्या त्ति वनाना जानतेदहो 
जेकव : ताते १ नदीं 8 
इसी तरह के एक भौर प्रसंग में भो संगीतक लय पैदा की गईहै। 
जां; हानू् की एक जवानवेटीदै, हना 
जानः: हांहै, नामेक्होष 
जार्ज: उघ्रकाम्याह टावरकेयेटेके साथ करवा दो। 
जान: फिर, इप्तसे क्या होया । 
ठाबर : करष्लसाज की वेदी के साथ! 


जारजः टावर, अव वह कलसाज नहीं है, यव चहे वहत वड़ा षड़ीसाज है, 

दरवारी वनने वाला है। 

जानः: फिरक्या हीगा, इससे क्या दगा 147 स्पष्ट है करिष्स्मे वाक्यांशों 

के पुन रावृत्तिसे लय रवाह वनायायया है) 

कहीं-कहीं नाद-साम्य दारा इम लय क्र निरूपण किया गयाहै। दो उदाहर 
दृष्टव्य हैँ :- 

“ये सूते पहनकर जाओगे १ मेरी नाक कटवाओगे 1५७ इन दोनों वाक्यों के अन्त 
में एक ही नाद प्रकट होता है भतः यहां नाद साम्यके कारण लय कासूजन होता है) 
घडी यन भी सक्ती है, षटीबन्दभी हो सक्ती है। घड़ी वनाने माला भधा 
भीहोस्कताहै,मरभी सक्ताहै 19 दस्मे भी पते की तरह लमका विधान क्रिया 
गयाहै। 

वाचिक कायं व्यापारमें भ्ररन-उत्तर बहत सहायक वनते 1 इनके दवारा षट 
ना, परिस्वितियौ ओर चारिप्रिक विशेषता का निस्पण क्ियाजा रक्ता है, 
नारकीप उत्सुकता बदढ़ापी जा सफ़ती है 

दवितीय अंकक प्रयम दुर्ये दो सदस्यों के परपनोत्तर से साट पादरी के चरिधरकी 
सलक भिल जाती ह, साय ही साप सदस्यो फी मानसिकता का भी भाभास हो 
जाताहै। ध 

जान: [फिर हानूणने क्यारदा? 

जार्ज: हानूषने कहा, सूनाहै, यूरोपके किसी गहर नें किसी भिरजे प्रर 

पष्टीसगीटहै।उते दुनियां की पट्मी टौ मानते दैष्रते भी मृश्र 
जे इन्सान ने ही यनाया दै 

जानं; (हसता हई 1) फिर? 

जाजं : किरि षया १सार पादरी दानून की तरफ गुस्े गे देयने लगा । किर 

योना, यट गिमी प्रोरेष्टे्ट मन वासोकागिरना हेमा, ये रागर्नतान 
कैयन्मे ट 1" 

एक स्य पर्व मंशेवमे नून कौ मनन्ति प्रकट कीगपीदैः 

सहार; गोमता मपो नष्टी क्यपो कोमायद्िरिम)र शूषग्पा ट? 

हान्‌ग: नही यद्‌ भिर, मे म मूष भव 0 5 ४) भना 

7 देनामरी टै 4" कदम द्व -* £ "क 
प्रश्ट रिरि ग्रा + 
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यान्काः मपलोगत्तो जेकव कौ वातकर रहे ये, यहक्यातते ठे 152 
यात यान्का कौ जेकव के साय शादी की धी! उसका प्रसंग वदल कर 
हानूश ओर कात्या बातें करने लगे ये। यन्काने श्ामकहुकर 
भी अपनी इच्छा बड़ी नाटकीय दंग से प्रक्टकरदीरहै। 

धड़ीकी मूरम्मत कै प्रसं में प्रश्नोत्तर से कायें व्यापार आये वराया गया 
है। 
हान्‌: ,.... सुनो जी, कौन हो टेम 
आदमी; कहो हानूश भग्या, कया है । 
हनूश: इधर नीचे की गोरतो देवो । 
आदमी : यह्‌ कछ रवा है, कोई घड़ी का हिस्साहै क्या? 
हान्‌शः उगमोतो। (हाथमे लेकर) पेण्ड्लम है 1... 
इससे निश्चयात्मक तौर पर हनू की अंधेपन की विव्ता ओर वाचिक काथं 
व्यापार क संभावना प्रकट होतीदै। 

इस वाचिक कायं व्यापार का विश्तेपण यद्‌ स्पष्ट करता दै कि वर्णनात्मक प्रसंग 
भसे दृप्यात्मकता उभारते हए, उचित उच्चारण, वलाधात, लय ओर प्रश्नोत्तर द्रारय 
स्वितियो, परित्थितियों गौर पामरो का चित्रण करके नाटक को अगे बढ़ाने की अनेक 
संभावना विद्यमान ह} 

7.6.2 आगिक कायं व्यापार मंच पर पात्र जो अपनी आंखो, नाक, हौ, 
गर्दन, भजामो ओर गों व शरीर कै अन्य अंगों ढारा क्रियाएुं करता है, वे सब 
मांगिक काये व्यापार में सम्मिलित की जाती है! इन से रंगमंच पर नाटकके दृश्यत्व 
कीरक्षाकी जाती है। यह कायं व्यापार नाटकका महत्वपुणं अंश कहलाते है । 

'हानूश' धूम धमाके भीर जोर शोर के आगिक कायं व्याथासों का नाटक नहीं 
दै। फिरभौ इसमें परिस्थितियों भौर मानसिक अवस्था के अनुसार बहुत ही सूक्ष्म 

को प्रकट करमे बाते कायं व्यापारो की कमी नहीं है। 

थम अंक में तनावपूणं वातावरण म प्रादरी भाईका टहलना, चिठक कर 
कात्या की ओर देखकर उसके पास आकर वात करना, यहां तनाव को गरहरत्रा है, 
हीं उसके शति स्वभाव की ओर सकेतभ्री करता है। कात्या द्वारा अपनी वेदना 
बौर चिताके वर्णम्‌ के दौरान दुबली पदली, यान्का का, सदमे हए, आक्र डेय 
णाना, स्थिति को भरामाणिक वना देता है। हानूश की वुराईकर रहौ अषनीमांँका 
नु पड़ना, उपे देस करने से रोकने भौर अपने पिताके प्रति भधिकप्यारका 
मयं देताहै। 
कत्य का, पादरी भाई के आने टाथ जोड़ना करि वह हानूश को घड़ी वनाने 


से रोके, परिवार कौ ढेर सारी विताय को व्यक्त करतादै। हानूश घड़ी पर काम 
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षर रहा दिः लोहार पीतल की तारलेनेजा रदा दै! वह बाहर जाता हुभा कात्या 
सौर रानृश को भमूस्करा कर ही जता देता हैक्किघड़ी बन जनि मँ उसतकाद्ढ्‌ 
विप्वास द 1 

माली दमदाद वंद हनि की सूचना कैसे दी जाए हनू चहो षर शुका हुमा 
दै1 दसलिण पादरी भाई का आमि वदना ओर हानृशका धमकर देखना, फिर उठ 
खडा दोना, होने वाली बातचीत से अर्यं विशेषक सूचक है1 अधिक सहायता बन्द 
हो जानि की सूचना पर काल्या का यान्का को लेकर चूपचाप पने दरे से अन्दर 
को चले जाना उसकी मूक वेदना को व्यवत करता है। 


आक्रर खडी हो जाती है । पादरी भाई वारे दाथः जवकि हानृश सिर दयुकपि 
करे वीच षडा ६) इस चुप्पी से गहरा तनाव बुना णया है मौर दानूष दी अन्यम 
स्थिति को दर्फाया गयादै इस स्थिति म वृदे लोहार द्वार हानूश ङे कंधे पर दाच 
रखकर बात करना-मात्मीयता प्रकट करके हानृश का हौसला बनाये रखना है॥ 
हानूशणका की किसी उपकरण को हिलाना, किसीको थामे रखना, घडीके 
सामने वैठे रहना, वृदे लोहार को ध्यान से दिवाना आदि काय सूजनशील कलाकार 
कौधुनका संकेत दै। स्वयं घडी क्तो बंदकर देना ओर तार को ताक पर रख देना 
उसकी निराशा का सूचक दै! 
शोरके योड़ी देर बादजेकवके भ्रवेण पर हानूण का भे्ध परे अगिभां 
जाना, श्विडकी की ओर वाहर जाकर देखना ओर काल्या कामि वदृ कर वात करना 
मादि नवामु तक-जेकव नं अधिक रूचि? ने के लक्षण है 


दस अंक का दूस दुष्य दम दष्ट से अधिक महत्वपूणं दै । दसम घटी लग 


139 


`चूपने भौर हानूश के नगरपालिका जाने तक के कायं व्यापारो में विभिन्नता, गति- 
मीत जौर सोचकता पायी जातौ दै । जेकव फा धीरे-धीरे माकर, पिकी मेँ खड़ी 
यन्का की भं मीच सेना उनके मधुर सम्बन्धो को स्पष्ट करता हैभौरयान्काका 
सूट गे जेक्व भे वान विसेरना उसकी वाल सुलभ चंचलता काप्रतीकहै। लोगों 
दवारा खिड़की कै रास्ते गुलदस्ते फैकना गौर यान्का को कूल भेट करना हानूग भीर 
धड़ीक प्रति मत्कार को साभार करता दै । हानूश के पीचे-पीठे कात्या द्वारा सूर 
धाया तेकर्‌ उसके चृगे फी सीवने लगाते रहना, टूट-टूट जाते घर को संभाल रवने 
का प्रतीक दै) जेकव द्वारा भौचारों काथैला उठाकेर बाहर जाना ताकि षड़ीके 
प्रात रख सके, भावौ वरायी फी आशंका को व्यक्त करता हैष 


हानूश द्वारा बद्विया कपडे भौर वृट पहन कर दरवायै लोगों की तं पर्‌ 
एना घोखली व्यवस्था, जिसमें साधारण सोगो की बुनियादी आवष्यकताएं भी पुरी 
नदीं हो सकतीं, पर व्यग्य करना है । 
पहुल वारजौरसे घड़ी की भावाच सून कर विस्मित होकर कात्या भौर 
दानूण फा वगलगीर होना, योड़ी देर वाद यान्काका भाग वार मांसे आलिगन भौर 
याम्‌ वहाना-सहन गौर आत्मीय पारिवारिक सम्बन्धो की क्षतः पैदा करना है। 
दयी भाई का मूबारकवाद दते हए हानूग से बगलगीर होना बौर कात्या को चसो की 
गह्वी पकड्ाना एक भाट का दूसरे भाईके प्रति स्नेह प्रकट करना है। इसमे पादरी 
भाई वा केवल माई रूप प्रकट कराया है। 

॥ दोभादमी जो यीयरके कन लाति है, उनका पहते गिलास-गिलास सीयर मांगना 
(करर की भौर इधर-उधर देव कर रह्ने दो" कहुना-घर की गरीबी को संकेतित 
क्ता है। इषर-उ्यर देवने से हो घर फ भवस्या का भामास कर लेना बहत 
स्वाभाविक लगता दै। बाहरसे तालियो कौ आवा, पुनः हरपौल्तास को प्रकट करती 

। कात्या का देव प्रतिमा के आगे सिर जुकाना मौर सलौव का निशान बनाना,..... 
पदी मुरम्मत हो जाने कौ खुशीमेप्रभुका शूकर गूजार होने भौर भविष्य में भलाई 
कौ कोमनाके संकेत ह । अतः स्पष्ट दै कि इस दृश्य के आंगिक कायं व्याप्रार गतिशीलता 

भरर, केयानक को माये वाने वानि हँ 1 इनमें से णांति मौर शालीनताका पुरा 
धृ आमास मिलता है । 
तीसरे दृष्य मं महाराज नगरपालिका भं धारे है भौर कार्थं व्यापार तीस 
भि बढ़ता है । नीचे तालियों कौ मावाज मुन कर हसक द्वारा चमा टीक करन, 
मीके निष्‌ सीष्टियोकीोर मुडना-उराकी तल्यरता, उत्नुकता ओौर्‌ प्रबन्ध बगला 
का ममत दै । वहत से सौमो का हानूश से दाय भिलाना भौर उसका स्वयं भं सिमटा- 
पिमदा कोने मे षडा होना-सोगो मे कलाकार के प्रहि श्रा यर काकार का वाहरी 
इयां से योेसे भनभाव के सूचक । इसने हनू की विनञ्नता भी प्रकट होती है । 
मद्यरज का वात करते समय मुस्कराना, कमी सिर हिलाना, कभीगौरसे 
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देढना तथा वीच-बीच मँ महामंत्र ओर लाट पादरी का उसके कान मे कषठ कटना 
किसी रहस्य का ताना वाना वनने का संकेतदेता दै) महायन की किसी कूटनीतिक 
चाल की आशंका भी प्रकट होती है । महाराज का सहसा करोधित होकर, सीधे तन 
कर वैठ जाना ओर हुसाक-अध्यक् कोहायके इशरेसे चुप रह्म का संकेत करना ' 
{कसो भसम्भावित घटना के पूर्वं संकेत कटे जा सवते दै । हानूश कोञंधा जये जन 
का आदेश देकर उठ खड़े होना गोर घडी की आवाज सुन कर मन्त्र मुग्ध भाव से ण्डे 
रहना-कलाकार की उपिक्षा ओर कलाछृति को अपने अहं की पूति का माध्यम वनानि 
का भाव लक्षित करतार । भिडगिडति हानूश की ओरध्यानन देकर महारान बौर 
अन्थ लोभो का चल देना--उनकी हृदयहीनता को स्पष्ट कर देता दहै। 

तीसरे दृश्यमे कात्या का ठेमिल के चेहरे कौ ओर देखते रहना-उसकी भयभीत 
मानसिकता का प्रमाण है1 इसी कारण वह वीच-वीच मै से पड़तीहै) हानूष 
जशूमी हयो जाने की सूचना पाकर उसका चीखना-घनीभूत वेदना का जरा-सा निकास 
मावह! हानूषकी मानसिकता को समह्ञने पर दोबारा रेमिल की ओर देरतक 
देखते रहना-उस्की वात को सही समङते हए भी आशा-निराशा के वीच डोलने को 
लक्षित करता है । हानूश को थामना, उसका सिर सर्देलानाः सहारा देकर पष्ठ 
कमरे कीभोरले जाना सहज पारिवारिक उत्तरादायित्व को ईमानदारी से निभाने 
संकेत ै । अव एेमिल की वात पर मसिर हिलाना' उसको वान से पूरी तरह सहमति 
प्रकट करता है ओर इससे राज्य छोडने कीः योजना को चल मिलतादै। 

चटी बन्दहोजनेिकी आशंकामेंहानूण का विना किसी सहायक 
परआ खड़ा होना, जगे बढ़ना ओर टठोकरं खाकर गिरते-गिरते वचना उसके भीतरी 
कलाकार कौ कला-छृति के प्रति वेच॑नी भौर गहरे लगाव के सूचक है । पय 
अधिकारी को मुस्करा कर उत्तर देना क्कि नही समज्ञताथा क्रि इन आंवोंकी 
महाराज कोषफिर भी कभी जरूरत पड़ सकती दै श्शासकों की क्रूरता, हदय दीनतः 
पर गहरा व्यम्यहैजो अपनी क्षणिक अमहपूति के लिए किसीके जीवन को तवाहं 
करदेतेदह। दोनों अधिकारिोंके साय हानूश का जाना उसकी वेदना को वढातः 
ओौर वातावरण म तनाव पैदा करता है1 

तीमरे दृश्यमें अंधे हान्‌णको घड़ीकीमीनारमें देखते दँ } वक्सा मिल जारे 
के वाद, हानूण द्वारा हयौड़ा निकालना आओौर अनुमान स्ते घड़ीकीमौर वटना 
आशंका वदा कसर्तादहै। उसकी मानसिकता का कृ संफेत पहले मिल चूका है, अत 
घड़ी को तोड़देने के संकेत भरवल दोने लगते दै चड़ीकोष्छू तेनेके वाद पूर 


के दहलीज 


पहचानने की कोशिश करना, उन्दै सहलाना, पिये को पकड़े रहना, उस पर हार 
केरना आदि छटे-छोटे व्यापार उसके अन्दर सोये हुए कलाकार करे लक्षण है । चक्वःः 


को टीनन-दौने हिलाना ओर चोडा-योटा मपने.आप इधर-उधर चलना भूरी तस्ट से 14 
चुके कलाकार कतो दर्शाता है1 जाम दस्तकार दारा कोई पूर्जा पकड़ने पर नीर 


वजा 


सूकर उत्ते दटोना, फिर यड हौ जाना भौर दरवारी कोट उतार कर एैकनात्तया 
मासमे चा तेना-वाहरी बौपचारिकओं को ठोकर मारकर, सृजनशौलताकेकषेत्र 
भँ एकः सन्मे मृजककया दद ष्डना सक्षित होत्तारै। यहां एक सच्चे कलाकारसे 
पाका केराया गया दै । 

लयातार परिप्रम करने कै कारण पसीने से भीगना उस्तकी तत्नीनता को 

भाकार्‌ करता दै । कात्या दवारा उसके हाय में लुक्मा तोड-तोड कर देना-भंधे हानूश 
की विवशता गौर्‌ वेदना फो चहूत अधिक गरहुराता है । जो आदमी सामने री रोटी 
स्वयं घा नहो सक्ता, बह मनकी संयो से मीनारी धड़ीकी मुरम्मत कररहाै। 
मिननी भयंकर मिडम्बना है। 

रातत के रामय पुनः काम प्र लगे रहना ओर वृढ लोहार क्य पास होनाभीर 
कभी-कभी को पूजा पऊड़ाना, नया लीवर वनाकर लाना-आपसी समक्ष भौर सहयोग 
काटो प्रमाप प्रस्तुत करता है! 

ढी मुरम्मत हो जाने पर उठ खड होना भौर कपड़े से साथ पोछना-वहूते बड़ी 
निम्मदारी कौ कुमानदारी से निभाने कै संकेत ह । यान्का भौर कात्या कादीड कर 
यमके पाम पटंवना उनकी अतिरिवित प्रसन्नता के भाव प्रकट करता है । मनानक 
अधिकारियों मौर पाच छः स्तिषाहियों हाराउसेओआ घेरना भयानक वातावरणका 
सूमन करके, गहरी आशंका पैदा करना है। रियासत ष्टोट्ने कौ माजिगमे हानूश 
को पकट करने नाना-गातकों कै अत्याचारी पक्षको ओर मी अच्छी प्रकारसेनंगा 
केरताहै। 

इणे स्पष्ट दै मि हानूण मे तीव्र गति के भूम-धडकर, उदा-पटक भौर शोर 
शराय वर कायं व्यापार नही है! पाघ्रोंकी मानसिक अवस्था के अनुरूप छोटी-छोदी 
दके ही हृदय पर गहरा प्रभाव दालती है । 

7.6.3 सात्विक फार्यव्यापार :--भिन्न-भिनन मानसिक अवस्थां के 
जाधार प्र पात्र का किसी वात पर कंपक्पी या रोमांच भनुभव करना, किसी 
मयानक परिणाम्र की आायंकासे रं पीला पड़ना, पसीना छूटना ओर आंसू निकलना 
भावि कर्यो को सात्विक कारय-व्यापार के न्तत रषा जाता दै। इससे पा््रोंकी 
पहन अनुभूतियों सौर भावों का प्रकटन होता है मौर कथानकं मे गहराई आती है । 

हण, विपरीत परिस्यितियो से भरर, बिना चीख-पुभनर के चलने वाला 
भाक दै, निम पाल आत्म संयम से काम तेते ह । उनके मानस मजो उयल् 
एन होती द चिल्ला कर्‌, रो पीट करव्यक्तन करके कुछ सात्विक कायं व्यापार 
दाच्च व्यक्त करते दै जिससे उनके चरित्र मे सौम्यता थौर कथने गहरादकाभा 
जाना स्वामाविकः प्रतीत होता दहै) 

इ भाटक के आरम्म मरे कात्या अपने परति के प्रति चव अनादर व्यत करती है 
छ सारी बरात्रचीत की तान यहांटूटती हैकिवहस्वयंकोटही सांत्वना देने लगती 








म रोधोकर चुप हो जाजी," शमम मपने मम्भ फो मदने का कायं व्यापा 
लक्षित होता है। भाषिक बरहायतता वन्द हो जानेषी धूधना प्राकर धिता व्यप 
करती है, “मव कमानियो मौर चक्ोकेषृमेभौी. भषनी जेवसे देने हीये हम खाए्गे 


कहां से 2" इमं स्तेन्ध, कपना अर भरूपाते के मेत मिलते ह। कथानकेमे 


वृदे लोहार द्वारा नेयी तारने भाने षर्‌ हयनूण कात्या भौर पादै भटके 
बीच सिर शुकाय पला &ै। चोर के प्न षर क्वा है, कुट नही, वटे मियां 
= "यहां लय भगहोनेके लक्षण वि ॥ 
इसी भकमे मिले सहर प्रवेश प्र रोमतिके भाव उभरते है। वह कहता 
, अरे हानूश हरतो वडा शोर है भौर एम लोग यहां मसे सेवातेकर्‌ रहे दे! 
वुम्े कृ मानूम नहींकि बाहूरक्याहो रह्महै? 


शस प्रसगे विप कौतुटलता के मण प्राये जाते 1 इममे रोमचिरदा हेता 


पान्काका, बापु दारा ष्डीनवनानेकी वातत दन कर रोना, सात्विक काथं क्रा 
स्प्टप्रमाणह। भपनी मंदहाली भर कात्याका मधू बहाना भौ सातिविक कायं 
व्यापारे रखा जायेगा ^कभी कोई संरा दै देता है, कभी. कोड... "भीर वह 


पि्ठले कमरे मोर आसू हए चती जात्ती है। इते कह्णा के भाव उभरते 
। हान्‌श की यरीवौ का आ कराया जा, 2 । मधरूरात से उपजी कृष्णा के 
यहां सात्विक कायं लक्षित होताहै 


म उसका ज्ेपना भीर्‌ पनराहट मे स्वर भग होना 
सात्विक कायं व्यप्रार्‌ कै स्पष्ट गे्षण है । इससे उ्षका चरित्र सामने आताहैओीर्‌ 


द्विषरे अंके टावर समाचार चाताहैकि षड्ी गिरजा घर्‌ र लगेगीतो सभी 
सदस्य एक दुसरे कीभोर देखने लगते है। 
जानं : इसी वात का मृज्ञेडरथा। 
जान : तुम्हे किसने वताया? 
यावर : मूक अभी-अभी ठानूश कावड भाईमिला था) बह पादरी रहै ना! 
उसी ने वताय 1 


ईस पर “न्भौ चष्हो जाते ई। इमे हतोत्साह स्र चिता के भाव भिधित, 





143 


है! सारी वात खटा मे पड़ जाने तते मुद्ध पर विवर्णंताघछा जाना लक्नित है । भतः 
चिता, {ववणेता मिल कर सात्विक कार्य-व्यापार को स्पष्ट करते है । 
दवितीय अंकक दूरे दृश्य में कपन, रोमांच के मनेक क्षण याति ह जिनसे कायं 
"व्यापारो मेदि होती दै। जेक्व का चुपकेसे यान्का की आं बन्द करना भौर 
उसके डंटने पर हाथ हटा लेना, यान्का का यह्‌ कट्ना कि वस्र डर गये ! रोर्माचित 
करतादै1 
घड़ी फी आवाज सुनकर यान्काके सारे शरीरमें सुरकषुरी छिड़ना गीर प्रसन्नता 
पे मसू निकल आना-स्पष्ट ही सात्विक कायं व्यापार के अन्तर्गत आताहै; इस्त 
उसकी षड के प्रति स्वत्व की भावना व्यक्त होती है। उस्तकार्मासे वगलगीर होना, 
गास पोना ओर हना सात्विक काय-व्यापार में तेची से वृद्धि करते है । 
हानूण को सेने आयी गाड़ी को देखकर यान्का रोमांचित हो उर्ती ह । "श्टाय 
कितनी सुन्दर है, वापू वया तुम इस षर व॑ठ कर जाभोगे ।*59 भौर जाते सम स्वागत 
के लिए भीड़ भी कोनाहूल करती दै । यान्का फिर कहती है “नीचे भीड इक्ट्टी टो 
गयीहै। ोगवप्ुको देवने कै लिए चट़ेह। ग्रड़ीको धेरकरवड़ेहै। हाय 
कितना च्छा लगतादै। मँ भी नीचे जाऊंगी 15: इस तरह्‌ से रोमांच भाव पुलकित 
रोने से सात्विक कायं व्यापार लक्षित्त दत्ता है । यान्का के सरल स्वणाच का चित्रण 
भीष्ोजातादै। 
तीश्नरे दृपय में कुद्धेक सात्विक कार्यो को वारीकी से देवा जा सकताह। नगर 
पाका हान सजा हभ दै । नीचे तात्तियो की यावाज सुन कर भ्महाराज का आनाः 
समन्ञ करक दुमाक का धवरादट मेँ चुगा ठीक करना कंषन भौर रोमांच पैदा 
केरतादटै। 
महाराज कै दठतानश्रुद्धदह जाने पर समौ सदस्यों का चुपदौ जाना, भय का 
संचार करता दै जिमि उनमें स्तब्ध, कपन भौर विवणंता काञा जाना स्वाभाविक 
दै। महारजके प्ैसने से मधा मँ सन्नादाषछठाजातादै मौर इस घोपणासे कि, 
मगर भे पत्ताचलाकियद्‌ कोई भौर्‌ घड़ी लुक छिपरकरवनारहादैतोदहेम उत 
कटी सजा देगे...,..1 8 दभति भय के कारणं कपकपी छूटती प्रतीत होती है । दानूय 
फो मंधाश्रियेजनि प्र हृकम पर्‌ उसका नेहरा जदं पड़जातादै। वदुवृत कावुत 
येनाचट्ाटैमार्नोउने काट माग गयादो 1 इस पर्‌ ममल करवाने कै लिए जव 
दो भधिकारी गि वदते नो वषट द्मा धवराकर्‌ यागे बदृता द मौर घुटनों के थन 
चैट कर्‌ गिद्रगिट्ानि लगतताद्रै “माणिक | मानिक { यहु जृत्म नहीं करो... मृज 
चिदा दफना दो. मानिक | मुपे वधा नहीं नाजौ 1 मा......लि... क 18 
५ धय, स्वेद भीर विवर्णता कूः भावे यौर्‌ सकश्चण विद्यमान द । हसते मय 
„ ५५ का यात्रावरण यतना । करणा रया फी उत्पत्तिकः कारण यह 
, ~". व्यापार्‌ का उन्नेखनीय गट । 


"भ 











हैकनिमे भीवडी मूं हूं । जानती हः मेरे रोने चिल्ताने पे कषठ नहीं वेगा... 
मै रोधोकर्‌ चप हो जागी 1 इसमें अपने आसुोको समेटने का कायं व्यापार्‌ 
तकित होता है। आधिक पह्ययता बन्द हो नानेक भूना पाकर चिता व्यक्त 
करती है, "अच कमानियो ओर चकों के पसे भी अपनी जेवसेदेने हे! हेम पाए 
कहां से १ इसमें स्तन्ध, कपना भौर भूषात के सकेत भिलते है । कयानकमे 
गहनता वढती है । 


-* "~" यहां लय भगहीनेके वक्षण विद्यमान है) 

इसी अकमें ेमिलके सहसा प्रवेश प्र रोमांचकेभाव उभरते है । वह्‌ कहता 
है, अरे हनू बाहरतो वडाशोर है भौर चुम लोग गहांमसे स्न वातेकररहेदो। 
दुम्हे क्छ मालूम नहीं कि वाहरक्याहो रहाहै? 


यान्काका, वा द्वारा पटीनवनानेकी बातत सुन कर रोना, सात्विकक्रायका 


स्पष्ट प्रमाण है। अपनी मदेहाली पर कात्याका आंसू बहाना भी सात्विक कायं 
व्यापार में रवा जायेगा “कभी कोई खैरात दे देता है, कभी को$... "भीरवषह 


ई । हानूशकी गरीवीकरा भाभा कराया चतह । भध्रूषतसे उषी कस्णाके 
यहाँ सादिक कायं लक्षित होता है। 


जा्जं : इसी वत्ति कामृञ्ञेडरया १ 

जान : बुम्हे किसने वेताया? 

यावर: मुने अभी-गभी नू कावड भार्‌ मिल) था। बहपरादरीहैना)! 
उमी ने वताया। 


स्स परर "समी चुप को जते है । इसे हलोत्साह सोर चिता के भाव मिधित, 
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है. सास वात खटा्ईम पड़ जानेस मख पर विवर्णता छा जाना लक्षित है। अतः 
चिता, शववर्ण॑ता मिल कर सात्विक का्ं-व्यापार कर स्पष्ट करते ह 1 

द्वितीय अंकक दूरारे दृश्य मं कपन, रोमांच के अनेक शण आति हं जिनसे कायं 
व्यापारोमें वृद्धि होतीदहै। जेक्व का चुपकेसे यान्कवा कौर्मं बन्द करनायौर 
उसके डंटने पर हाथ हटा तेना, यान्का का यह्‌ कट्ना कि वस्तडर गये ! रोर्माचित 
करता है। 

घडी की मावा भूनकर यान्काके सारे शरीरम दुरल्ुरी छिना मीर प्रसन्नता 
से जस्‌ निकले आना-स्पष्ट ही सात्विक कायं व्यापार के अन्तमं भातादहै; इसे 
उसकी घड़ी के प्रति स्वत्व की भावना व्यक्त होती है। उत्तकामां से वगलगीर होना, 
आसू पौठना भौर हसना सात्विक कारये-व्यापार में तेली से वृद्धि करते । 

हानूण को लेने आयी गाड़ी को देकर यन्का रोमोचित हौ उघ्तीहै। “हाय 
कितनी सुन्दर है, वापू दया तुम इस पर्‌ वैट कर जामोगे ¢ भीर जाते समय स्वागन 
के लिए भीड़ भी कोलाहल परती है । यान्का फिर कटती दै “नीचे मीड इकट्‌्टी हो 
गथीहै। लोगवप्रूको देखने कै चिएुं बड्। गाड़ीको पेरक़रखडेहै। हाय 
कितना अच्छा लगतादै। मे भी नीषे जाऊंगी 154 इस तरहसे रोमांच भाव पुतकिनं 


हने से सात्यिक काये व्यापार लक्षित होता है! यान्का कै सरत स्वभाव का चित्रण 
भीहोजाता 


सीकषरे दृप्य भे क्र सात्विक कायो को वारीकी सेदेषखाजा सक्ताटै। नगर 
पालिका हाल सना भा है । नीचे तालतियों कौ यावा सुन कर स्महाराज का आना 
म्ल करके राकः का घवराहट में चुगा ठीक करना कमन भौर रोमांच षदा 
करताहै। 

भदाराजके मटमाह्रुढहो जानि पर मभी सदस्यों का चपटी जाना, भयका 
सवार करता है जिससे उनमें स्तव्य, केपन भौर विवर्थेना काभ जाना स्वाभाविकः 
है। महाराजके पौसने से सभा में सन्नाटायाजातादै मौर इस पोपणामे गि 
“मगर हमे पता चला कि यह्‌ कोड गीर पडो सुक छकग वनारहादैतोहम उमे 
पड्म सना देते... दमे भयके कारण कंपी दूटत प्रतीत होती द । नृग 
मोरा भ्िजानेके कम पर्‌ उखफावेह्रा जदंष्ड़यातादै। केटवृून कायु 
येनापद्राटै मानो उने काट मार्‌ ग्पाहो 1 इसपर समल करयनिमेः तिप्‌ जव 
दो अधिङ्ारी माने वदते ह नो वहु महसा पवराक्र्‌ आमे बदृता है मोर्‌ पुनो देरव 
येठ पार ्रिड्गिष्ाने समना टै “मानिक ] मानिक! चट्‌ उस्न नही 
जदा दपा ^ मातिकः) मूमने बधा नरौ यनाभो। मा.....-नि- 
मसंगमें कृपन भय, स्वेद भीर्‌ विर्णृता दे माय ओर तरय दिदमान ह । द्गते मय 
मौर सान नदरा का वातावरण बनना) सस्यारम की टउत्वत्तिफेः कारलमट्‌ 
प्रसंग मार्क मायं स्यापार शा उत्येयनोय अभ टै॥ 





"मे 


15 
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तृतीय अंक के पहने दृश्ये एेमिवके भानेष्रर कात्याका विद जाना, उसफे 
अन्तरम समाये भय को प्रकट करता है। दोनो कौ बातचीत मे कात्या कै बेहरेषर 
भय फे वाद छाये रहते हैकतिनयी योजना के भीन हनूण जाने भौ दषन धो 
्वैठे। 


है । क्योकि हानूश को “मरविरे देने वाले वे मेम अौर पठे कभी कि्तीका 
कन्धा पकड करतो कभी किसीका हाय पकड कर्‌ सङ्कोकी यात्र घ्यनता फिरता 
है" ओर वह रो पड़ती दै। उके व्याकुल मनक कारण उसका स्वरभगभीही 
जानादै जव बहे कहतीहै, न ब्याजानू क्या होगा... यहां किस्मत हीषूद 
जाषए्‌..... 1 अश्रू भौर स्वर्‌ भग सात्विक-कयं व्यापारकौ स्पष्ट करते ह भौर 
हानूशके प्रति कात्या कौ ईमानदार, जिम्मेदारी को प्रकट करते हए, वेदना को 
गहेराते है। 

एला राज्य मे जाकर ष्टी बनाने कौ वात पर कात्या सहमत गही हो षती व्योमि 
बहे तौ देस सोचकर ही काप नाती है उसे भय दैक्नि, “अव दसस षड यनायेमा 


तो न जाने कौन सी यजि हम प्र गिरेगरी 1 इसमें कथन भीर भयके भावे 
मिभितहै 


हानूग की मानसिक वेदनाकौ समक्चती हुई, दुःखी कात्या कीषीट्य भौ दुष्टेव्य 


महाराजकी सवारीपषे टकरा कर जघ्मी होजानेका विवरणमभौ भाकस्मिकता 
कोरण भय मिधितः रोमांच पदा करतः है । हानूश का रौदेजाना सुने कर कात्या 
ख उठना उसके बेहरेकी विवणेताकी ओर रकेत करता है। 
कत्याका शवुप रहना भौर मासूमों को पोना, मानवीय निवशता को भक 
केरताहै भौर उसका यह्‌ कथन कि म सोचते शृ ह होता कुठ भौरहै। नियति 
ता 1 


वचना-उसकी व्याकूल मानसिक द्शाकासकेत करते है। इससे भय गौर स्तब्धता के 
भाव पदा होते हैभीर एके सच्चे कलाकारकी परोड़ा व्यक्त हेती रै! 

अधिकारियों दवारा हानूशको षडमी मुरम्मत करने के लिए जाने पर कात्या 
कहती है “हानूण, मीत के गृहमेनारहा है । मुशे उर लगता दै, क्या करू? दमित 
मुज्ञे लगता वहे कों सौफ़नाक हरक्तकरनेजा रहा है 157 इसमे कपन, स्वेद भौर 
बेहरेषी विवा के जेक्षण पाये जाति है सात्विक कायं व्यापार के भाव इसमे 
निरिति है! 

अधे हनूगद्ारा यड्ोकोष्ट्‌तेने पर उसके चन वदन मँ तिजखी. ष्ट्जाने रजसा 
अनुभव करना-कषकधी पदा करतः ई षड़ीकी मुरम्मतमें मग्ने वार्-वार परसीना 
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योता है ओर घडे मुरम्मत हो जाने पर प्रसन्नता के भाव लक्षित होते ह काल्या 
भभपनो उवेडवाई आवो को पोछ्ती दै ' 1७ जोर प्रसन्नता प्रकट करती हैः 
दुम पहने की तरह वाते करने लगे हो हान, मुञ्चे अच्छा लग रहा है 1 ओर फिर 
गहंषकर था पोती है ॥"० इस प्रसंग मं कंपन, स्वेद, गौर नांसुभों के पोठनेसे 
सात्विक कार्यं व्यापार के लक्षण प्रकट होते हं । 
डी तोद्नेके दरादे कीथोर संकेत करते हृए हानूश वताता है कि “कमान 
प्रदायरखा तो, तुमं वया वताऊ मेरे सारे णरीरमे सुरी दौड गई, मुके लगा 
जैमेमेरा हाय घड़ौके दिल पर जा पड 161 अपने हृदय में उभरते भावोंका 
वणन करते हृषु कहता दै कि अपनी मोच्छी वात पर दिल भर भर भाया ।' शरीर 
विहर अर्‌ दिल भर आना, भाव विहुवलता के सूचक है) कपन ओर अश्रूपात 
से सात्विक कायं व्यापार प्रकट होता दै। एक कलाकार के अपनी कलाक प्रति 
वात्सल्य जसे भाव प्रकट होते 1 
मीनारमे भे हानृण को वृदां लोहार वताता नि वुम्हारी आंखे निकाल देने 
के बाद हरेक दस्तकार घडो से दुर रहना चाहता हे, तो हान “ठंडी सांस भरता ह 
अधिकारी हानूश कौ नयौ साजिश के मधीन पकड़ करते जाते ह तो बह “खटिका 
भाता दै" धटी कौ आवाज सुन कर “उसकी आंख भं भांसू चमकता है ॥** इस 
प्रकार ठंडी सासे भरने, दिदुकने, भौर अथूञओं स्ते मिधित कायं व्यापार में साल्विकता 
कामा मिलतादहै। र 
रः निष्कं रूपभे कहा जा सकता है कि भिन्ल-भिन्न प्रसंगो से रोमांच, कंपन, 
५६ मधरु ओर्‌ स्वेद आदिके द्वारा विभिन्न भावों को प्रकट करके सात्विकः कार्यो 
लि हरा प्रभाव उत्पन्न फिया गयादै 1 शहानूण" में मन्य कायं व्यापारो की अपेक्षा 
भावक कायं व्यापारो फी कथ्य के अनुकूल अधिक महता प्रक्ट होती हे। 
भाई ८ क आहायं कायं व्यापार--प्रयम अंक के प्रथम दृश्ये हानु् भ 
* परादरीकेवेशमेदै। पादरीकेचूगेसेही उसके शात स्वभाव भौर प्रद्ति फा 
र्ामास पित जातादहै। यान्काङे लिए पुरे वस्परभी नहींदै। कात्या कैः थन [४ 
क इ 4 “बच्ची के चियड़ व्या उत्ते नजर नहीं अति. मै अपने वषड 
॥ को हूं । इसत दानूण के परिवार कौ आर्थिक मंदहाली की सलक मिलती 
् ॥ कल्या कासर टाप करप्ार्थना करना, उसके सात्विक स्वभाव को प्रकट करत 
र कोई दुूल जैसा वस्म उमने ओद्‌ रया है । दूरे अंक के प्रथम दृश्य मं नादम्‌ 
१ षय कह विशेष गंत नहीं मिलदा ॥ परन्तु दुगे द्य मरके भग्र 
ति ग कै परिवार मे प्रमन्नत्ता को कलक दिषाने कैत्तिषए्‌ हानूश (९ 
कर पहार म गयादहै1 चुमा हुनाक से ओर चमचमाते बूट पादरी भार (4 
प भी दिवा ॥ कमव भी पहना इजा है, उसके माध्यम मे दरवारियां पर 
याद! हानूग कहूता है, अव म समता दरवारी दोन क्यों एट-टठ 
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कर चलते है? पथोकि उन्होने बद्धिया कपडे ष्हन रखे होतेह 1... भौर क्यो उन्होने 
अपने धरोँमें वड़े-वङ़ आयने लगा रे होते है ताकि उसमे आते-नते वै भषनी पोशाक 
देव सक 1" उसका यह कहना क्षि वाह्‌ ! वहत यच्छे ते है। भूता प्रादरी करा, 
नगादा व्यापारी का 1 व्यापारियों मीर पादरियों के देश आराम गौर शोपक वृत्तिकीः 
सोर संकेत करता दै । पावनो भाईका दानृण को ध्ड़ी वन नाने भर मुबारक्वाददेते 
ए कात्याकोर्वसोकी थैली परक्डाना स्पष्ट कर्ताहं कि प्रदरियो कोधनकी कमी 
नहीहै। 

ानूणकेत्तिए्‌ भेजी गयी बोड़ागाडीभी सन्गी-धज्जी है । पीदेदो चोवदार 
वदयां पहने खड है। उनकी घोडा याड़ीकी सज्ज धज्ज नगरपालिकाकी सम्पन्नता 
मौर उनके बं का प्रतीकहै। 

नगरपालिका हाल में जरासे शोर भौर तायो कौ आवाज सुन कर हाक 
दारा घवराकर सुगा ठीक करना इस वगं कौ ग्रदशंन-वृतिफो नगा करता है। साद 
पादरी के गहरे लाल रगकेचुगेसेभी अभिमान भौर अधिकार तथा विलक्षणेन 
का प्रभाव अभिन्यक्त कियागयाहै! 

तृतीय अंक मे कात्या दाराकपड़े के छोरनते आसू पोंछना--कारुणिक स्थिति 


„ जिसमे एक चिथडा है, इसे तेल में भिगोकर हानूश को प्रकडाया जाताहै। वह्‌ 
इससे घड़ी के पूजे को साफ करता दै।षड़ीकी मुरम्मतहो जाने षर षसीसते हाथ 


निप्कपे स्पे कटा जासकना हैकरि हानूश मेँ भाहायं कायं व्यापारो की भर 
मार नहींहै। परन्तु जहा-जहां दने संकेत प्राये जाते है, उनका विलक्षण प्रभाव 
स्पष्टतः उभर कर सामने आताहै। 


7.7 भवेश.्रस्थान रः 

पानो के प्रवेश-पस्थान से नवे-नये पाकी पहचान कराने के साय-नाय कायं 
भ्यापारोंको दिशा आर गति प्रदान की जाती है । उत्पुकत्ा गोर जिनासा का वाता- 
वगण पेदाक्िया जाता मौर कथानकः मे आये गतिरोध को तोडा जाता है । एकरसता 
फोततोउनेके लिएष्रो का यया स्मय, तारिक भादधार पर प्रवेश वे प्रस्यान अल्था- 
वश्यक टै। ध ५ वि 

हनू के प्रथम अफे क्त्या ओर पादरी भाई क्य तनावेपुणं वातावरणे 
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दातचीत करते दिवाया है । इस्त तनाव क कारण आधिक विपन्नता है । यहीं यान्का 
जो पतली दुवली-सी है, को दहुलीज प्रर दिखाकर, इसी विपन्नता का एक चित्र 
भ्स्तुत्त किया गया ह । जिन हानूश से सम्बन्धित वातचौत पांच पृष्ठो तक फलायी गयी 
है, अव तक उसके वारे मे काफी उत्सुकता वदा हो चुकी रहै । यहां वृह लोहारक साथ 
चडीके वारे मे वाते करते हानूश का प्रवेश दिषाषा मयाहै जो कहता है 
“कात्या मेरी जान ! अवषड़ी नहीं वनी तो समज्लो कभी नही वनी । मने इसकी 
ेसी नवज पकड दै विः अव यह्‌ हिल नहीं सकती 1५5 इससे आशा की किरण पदा 
होती है। अतः यह प्रवे पाठको-दर्शकों को जिज्ञासा पूति के कारण सार्थक वन 
जातादहै। 


हानूण डी पर काम करते-करते वृदे लोहार से कहता है, “भाप एकः काम 
कीनिएु वड मियां, भपनी दुकान से पीतल की तार उदा लाइए... ^ "अतः उसके दार्ये 
हाथ के दरवाजे से वाह॒र मिकल जाना स्वाभाविक ही है) इसी वीच पादरी भाट 
सूचना देता है कि गिरजेके अधिकारियौंने हानूश कीः दरख्वासत न-मंजूरकरदीटहै। 
यह बात कात्या पहते सुन चकौ है । अत : मव कुछठन कह सकने की स्थितिं होने 
के कारण वह्‌ यान्का को लेकर भन्दर चली जाती है । उनका प्रस्थान तनाव को वढ़ाता 
है" कृ समय वाद लोहार का प्रवेश माशानुकूल ही है ओर पादरो भाईके पास मौर 
कुछ कह्ने फो नहीं रहा, इसचिए वह यह्‌ कहता हृभा प्रस्थान करता है, «म वाहुगा 
हनू ! तुम सोच विचार लो...... बदा आ्रिज, कात्या ।**५ उसका प्रस्थान 
अन्यमन्सफता के भावों से प्रकट हुआ है अतः अपने पौ भी तनाव का वातावरण 
छोड जाताहै। इसी कारण हानूश कुछ क्षण वृढ लोहार की वात का कोई उत्तर नहीं 
देपाता॥ वृढ लोहार कै प्रोद्साहन से वह्‌ पुनः घड़ीके काममें जुट जाताहै। 

बाहर्‌ द्र शोरसुनाई देता रै भौर एेमिल सहसा न्दर आताटहै । उसे 
सहसा प्रवेश से कया का प्रसंग हौ वदत जाता दै । वह पादरोकेधरसेक्रूजर की चोरी 
कै बारेमे वतातादै। उसौ का बाहर शोर है । उनकी वातचौोत मरं घवराये हुए मजनवी 
युवक ा प्रदेश, वद्य नाटकीय द । उनके अनिसे ठेर सारी जिज्ञासाणों की पुत्ति 
होती है ओर वहे स्वयं कथानकका भाग वन नाताहै)। 

दानृणकेषरखाने कार्‌ ठीक सामान नदीं है । मतः रेमिल जेकव से कहता 
है चलो, भै तुमह सोहारसे मिला द्‌... चले जाना ।* गीर यान्कासे कता है, 
“यान्का तुम भौ चलो मेरे साय । बुम्दे घरमे लिए योड़ी रसद दुगा, वह तेती 
माना "9 यह ठेमिल, जेकव मोर यान्का का प्रस्थान, उदुदेश्यधूणे ओर कया प्रवाह 
मैः अनुसार टै। ॥ 

दवितीय अंक फे पते दृश्य म किसी का विशेष प्रस्यान या प्रनेण नहीं चार 
सदस्य दृण्य केः सुलते हौ उपस्यितदै। थोड़ी देर वदि टायर का “सहसा प्रवेश 
दिखाया गवा है जो यह समाचारलतादैषिहानूरकी घड़ी भिरे प्र सगे का 


सूचनाटै कि एक-एक दो-दो करके भौर सदस्य भने लगते है। द्ण्य में कोई नहीं 
दिचाईं पड़ना । वहं दृश्य प्रवेश प्रस्थानकी दृष्टि मे शून्य-मा लगता ठै, इसकी 
नीरसा का एक यहभौीकारणहै। 
द्वितीय संक दमे द्व्य म प्के प्रवेश प्रस्वानः से विविधा, रोचकता 
यनाये रदी है। पहली पी मीनारी घडी यनने पर जन साधारण कसा अनुभव करते 
हैः इसका चित्रण उन्हीं पात्रों के माध्यम से कराया ग्या टै। इस दृश्यके प्रायः सभौ 
प्रवेण प्रस्यान मृत्रद ओर आ्चर्दजनक वातायरण कै निमि मेँ सहायक सिद्ध 
इए ह । 
यान्का खिच्कीमे से बाहर देष रही दै मौर जेकव दवाव आकर उसकी 
अखि मीच नेता है । दससे उनके वीच मदुर सम्बन्धो का संकेत मिता है। वह 
मीनार पर घडी लगवाते का काम भरो कर माया । उसी षड़ीकी विस्तृत जान- 
कारौ मिलती है । लोग याठरसे विटक मेसे एूल ओर गुलदस्ते हानूश के कमरे 
मे फक रटे, "पिच दरबाजेमे से हानूश कमरबन्ध वाधता इभा अन्दर माता 
है।” वह नयी पोशाक मेँहै। पीचे-पीये सूद धागा तिये कात्या व्यस्त-मी चलीओआं 
री है । उनके प्रवेश से वदते हए वातावरण का अहसास पैदाहोताहै। हानूण 
जेकव के कहता है, “तम वहींपर पचो । ममे से एक बादमी का वहां रहना 
जरूरी है 168 
अतः जक ओजारो का चैला उठाकर बाहर चला जाता है । उसका प्रस्थान 
मावश्यकतानुसार उचित है । 
हानूष नगरपालिका को जाने की तयारी है चुगातो हमाक साहिवसे मांगा 
हेमा है, परन्तु उसके पास कोईकामका यूता नहीं है । अतः कात्या यान्का को पादरी 
भाई से कोद वद्या जूते वानेकोनहती टै, तो “नाती हं मां 1 कहु कर उसका 
ग्रस्यान [बड़ा स्वामादिक ओर भाज्ञा पालन के लिए जलरी है) पुनः शी ही 
“दरवाजे भे से यान्का, भागती हई अन्दर भती ह" उसके हार्थो मे चमचमति जूते ही 
नदी, बहृतसरेएूल भो है। यह्‌ फू लोगों दवारा षट्ी कौ खुशी मे दिये गये ह । उसके 
भ्रवेणसे आनना पूर्तिही नहीं हृ, वल्कि वाह्री बातादरण का उल्हास भी साय 
ञआयाटहै। 
हानूथ सन घम कर्मार खडा है । थोड़ी देर ण््दो आदमी 6 
के कौन उठे ददसीज पर जाति टे 1० इस सघा प्रवे ते, ननरपलिका मौर 
दस्वकारोकौगोरसते भेजी गड श्वेटका पता चलता । इन पारो के माध्यमके जन 
सामान्य की घड़गीकेवारेमें उत्सुक्ता सौर जानकारी केस्तर का पता चलता हैजो 
यह पमक्ञते ह किषह़ोके भोचर कोड्‌ मादी वडा पटे वाता होगा । इना प्रस्वान 
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वहूत स्वामाविक है क्योविः जिश् कामके लिए भेजे गये ये, वहु कर दिया गा 
धा। 

एेमिल का प्रयेरा, हानूण को जाने के लिए कहता मौर महाराज के साय बात 
धीतके लिए मानसिकलरू्प से तयार करतादै1 तभी पादरी भार्ईकाप्रवेणदहैजो 
बप्रत्याणित् नहीं लगता । भाई फे नाते वह्‌ परिवारको मुबारकवाद देने भाताहै। 
उक याने से पादरियों भें फंसे असन्तोष का भी समाचार भिलता दै, क्योकि घड़ी के 
कारण, माज भिस चसे में क्येर वृदो को छोडकर कोई नहीं गया \ तभी नमर 
पालिका का कोर अधिकारी आता दैतो हानूभ के प्रति भादर भाव व्यक्त करते, 
उत्ते नगरपालिका को गाड़ीमे ले जाना चाहता है । इसलिए वह्‌ अआगे-मगि वाह्र की 
ओर जाता है भीर दान्‌ण, एेमिल अर पादरी मौ वाहर चले जाते है 1 प्रस्यान बहत 
स्वाभाविकः यौर कायं व्यापार को भागे वढ़ाने वालाहै। यान्काभी खुशी में यहक्ह 
कर हाय कितना अच्छालगतारहै, म भी नीचे जाऊंगी, बाहर चली जाती है। यह्‌ 
उसकी वाल-सुलभ उत्तुकता भौर मतिरंजक्ता का परिणाम है 1 


द्वितीय भेक के तीसरे दृश्य मं नगरपालिका हाल में चहल-पट्ल टै । सदस्य 
आरट! हृसराक वगल भें कागज दवाये जान से बातें करता, दाखिल होता है 1 
इनके प्रवेश से कायं व्यापार आगे घदृता है । थोड़ी दैरवाद हानूशकाप्रवेश दै) वद्‌ 
हाल की चकाचौध से ठिटुक कर एक ओर्‌ को सिकुड़ कर खड़ा हौ जाता है । बहुत से 
लोग उरसि हाय मिलाति हैँ । उसका प्रवेश प्रत्याशित है क्योकि क्षण पटले टावर चता 
चुका किः वाहुर तालियां इसलिए वज रही है कि हानूश आयाहै, न कि महाराज । 

काये क्रमानृसारर्तयारीहोचूकी है। शेवचेक कुछ देरकरके भायाटै क्योकि 
उसने कोई प्रा्ना-परतेयार करना था। हुसाक बाहर जाता है। तभी महारान 
प्रवेश करते दु । साथमे महामंत्री, लाट पादरी गौर भंगरक्षक भादि । महारानका 
भरवेष वांछित दै योषि सारी तयारी उन्हींके लिएकी गयी द। उसके भाने पर 
वहुत-सी जिक्नासाएं भौ षदा होती है! इस दृश्य मेंहानूश को राज दरबारी की 
उपाधि देकर कूटनोति के अधीन अगते क्षणो मे, उसे आंखों से वंचित करने का कम 
देकर मौर घड़ी के प्रति श्रद्धा भाव दिखाकर चते जाना, परिस्थितियों की पहचान 
कराता दै घौर वातावरण मे गहरा तनाव पदा करदेतादै1 वाकी लोगों काउसकै 
पीदये-पीदये जाना, येजान द्विया समती है । 

तुत्ीय अंक के प्रयम दृग्यमे दरवाजे प्रर दस्तक दोन पर कात्या दरवाजा 
सोती दहै । हानूण का भिच्रएेमिल अआताहैजो हानूश कौ यदांसे सपरिवार दूमरे 
राज्य भें भजने कौ योजना पर्‌ कात्या से विचार करता ह । कात्या इसके लिए पिल्छुल 
राजी नहीं है। तभौ हांफता हुभा जेक्व अन्दर ताहे मौर सूचनादेताटहैकि 
हानृण घाचा महाराज की सवारी टकराकर ज्मो ग्ये हैं परन्तु घवरानेकी 
कोई बात नहीं । लोहार चाचा उनके षपट.टो कर रहैहै1 यह सूचनादेकरवह्‌चन्ना 
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जाता है 1 उक्तका सहसरा प्रवेश अकस्मात टना के किए आवश्यक भौर ताकिकि तथा 
प्रस्थान स्वाभाविक है! 
जघ्मी हानूश का प्रेण उश्की छटपटाती मानसिक अवस्था सै अवमत करान के 
क्तिषु वांछिति है) जरूमी अदिमी को भाराम देने के निए कात्या मौर यन्छा का हनू 
क्ये लेकर पि्ठने कमरे कौ मोर जाना स्वामाविक प्रस्थान है) क्टपत वाद पमिलं 
जेकवसे कहता है कि यदी सर में जोर्जी नामके सौदागर से फौरननजाकर 
मिलो । “रूमकिने है तुम्हे यह्‌ घहर छोढकर जल्दी ही हासे चे जाना पड़े 10 
अतः जेकव चला जाता है । उत्का प्रस्यान अस्वाभाविक नही, किसी कायं की पत्नि 
के लिए अविश्यकदै, 
हानूष फा पिले कमरे ते दहलीज पर आ खड़े होना, पंमवत्तः वेचनी क कारण 
है । अगते संवादो से परता चलता क्रि उसे धटी कौ समय पर्‌ वजते वही सूना 
उति समयका दुरा अनुमान लगता है । घडे सचमुच नहीं वनी थी |... 
कुछ पलों वाद बाहर, गली मे शौरमचजातादहैकिहानूशकी षडीव॑दहोगमीदहै। 
अव उसके घर पर एक अधिकारी आ धमक्ता हैजो कंद हो गयी घडे को मुरम्मत 
केलिएहनूण कौ तेने भाया है) उसका मप्रत्पाशित प्रवेश शासको की, ह्‌दयहीनता 
कोश्ष्ट रता है! उसके साय हुनूश काप्रस्थान्‌ गहरी करुणा पैदा करता दै । 
मीनार में भधिकारी-2 का प्रवेश भौर शरस्यान आज्ञा एलन क कारण स्वाभाविक 
ओर पत्सुकताप्रणं है । अधिकारी-1 का प्रस्यान हानृश कौ सहाफ्ताकं तिए किसी 
आदमी की लाने के लिए है, भतः ताक्रिक भौर सायक दै! भगम दस्तकार आदमी का 
प्रवेश वांछिति ओर अनुकूल है क्योकि क्सीन किस्त व्यक्ति का आना पहने 1 
संकेततिव है । उसकं आने स्ते जन सामन्यक मने हनू क प्रति अगाध श्रद्धा भौर 
प्रम, तथा अत्याचार कं धरति रोपका पता चलता दै। वह दमी हनू के भीतर 
छटपटाते कलाकार को पुनः जाग्रत करने का सवल कारण वनता है 1 
अगला दिन चने पर, मीनार के अन्दर कात्या को हानूध के पत्त घडी दिवाना, 
उसकी हानूय के प्रति जिम्मेदारी भौरप्यार को प्रकट करता है । रात क समय उसके 
कास वृह लोहार आ जत्ताहै जौ हानूश कौ मदद करता टै) नपा लीवर बनाकर 
लाया भौर मावश्यकतानूसार हानूस को ओनार पकड़ातरा रहता है । इसके भाने 
से कायं व्यापार अगि वदृ है। इसका प्रवेश सा्थेक ओर प्रभावशाली है। 
घड़ी ठीक हो जाने पर कात्या ओर यास्का का भागते हुए मीनार के अन्दर भाना 
बहुत स्वाभाविक लगता है । दान्‌, काव्या सोर यान्वयं प्रच्नन दिखाई वेरै्है। 
तमी प्निस अधिकारियों ओर यच छः सिपाहिपों का प्रकट हौ जाना, बहुत अप्रत्य 
शित ओर आश्चर्यजनक लगता दह । वे दानूथ को रियासचतत छोड़कर भागने की साजिश 
भ पक्डने भदे ह । उनके प्रवे सेः वातावरण में सन्नाटा-स्ा छा जाता है) शासको 
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ची ङ्ूरताका पर्दाफाश हो जाता है। हानूश का उनके साय यहु कह पटे चल देन ट 
कि मे कोई मफसोस नहीं, किसी चात कौ भी विता नहीं {भव मुद्घविश्वास ट 
ठ बन्द नहीं होमो, कभी भो बन्द नहीं होगी 1... तयार है अहुत. ते 
चतो ।"7 एकं टीस षदा करता दै । ` “ ~ पः ५. 

7.7.1 रोष पूणं भवेश-परस्यान--हानूग मे कु स्यनो--पर अवरशशभौर 
स्यान दोप पूं पाये जाते है । एेसा, शृ तो कथात्मकता के मोह से ओर कुछ परेक्षक- 
-सचेतता कौ कमी फे कारण हुआ लगता है । 

पादरी भाई हानूश को वताता है गिरने वालों ने वुम्दारी आधिक सहायता का 
पआथना-पव अस्वीकार कर दिया है । स्थिति फी विकटता को देखकर “कात्या चुपचाप 
यान्का को लेकर पिठत दरवासे से घर के अन्दर चली जाती है 7 इततके वाद 
यान्का के वाहर मा जानि काको संकेत नहीं है । परन्तु दस पृष्ठो के वाद, शोर अर 
घोरीके प्रसंगमें वहु मंच प्र दिखाई गई दै! यह प्रवेश अताकिकव्हरतादै गौर 
नादककार की मंचौय दृष्टि में सचेतता की कमी कीभोर संकेत करतारै। 

इमी दृश्य मे जेकव सहसा हानूर के घर मे प्रवेश करता है । उससे पूछताछ कौ 
जाती है । पृष्ठ-22 प्र जेकव कहता है कि मने पादरी केषर से सूअर उठाया 
या, तो वृढा सोहार पृषता है फि उढाया याया चुराया था १ इसके वाद द्रसरे लोग 
शृते रहते ह ओर वृद सोहार वहीं रहता है । परन्तु पृष्ठ-24 पर देमिल कहता 
है, "मगर लोहार जिसके तुम भितने आवे हो, यहां पर नहीं है 179 पहां दर्शक 
भाठक भो वृत भाश्चयं होता है । यह्‌ बहुत भारी भूल लगती टे । नाटककार द्वारा 
विना काये व्यापार को ध्यान में वे कथा साहित्य की तरह किसी पाव के प्रस्यान के 
चारे भे केवत “कहा गया हं, कहीं भौ दर्शाया नहीं । यह्‌ संवाद संशोधन फी मांग 
करतादहै। 

नगरपालिका मं स्वागत समारोह भं उपस्थित होने कं लिए जा रहे हानूष्से 
पादरी भाई कहता ह, “धव रानां नहीं, हानृश ! म भी वहां रहा । तुर घवराने की 
चरते नही हँ 2५ इससे माशा भरकटकी जाती हं कि पादी वहां उपस्थित 
दोगा पदम् इस दुष्य भर वह नहीं था ! अतः उक्ते वहां होने का पूरव-संकेत रंगमंच 
क्म उपजा पूरी नही करता 1 
„ तृतीय अंकक प्रथम दुश्यमेभो प्रवेश कं समय निदेश की कमी पायी जाती 
६1. महाराज कौ सवादीसे टकरा कर जव्मी हृष हनू के वारे मे, जकूव कत» 
वोहार चाचा उसकी पट्टी कर रहै ह १ हम उते अभी सायते जागे ।'" पुमने 
ने जि समय हानूग के साय यान्का भौर जेकब दोनों ही हं । परन्तु जख्मी 1 श्ण 
य क्सिकोभो साय नहीं दिखाया गया। वत्त, इतना ही निर्ण ६। 

ती टसा सा शोर । हानू का प्रवेश ।" अनुमान से कहां जा सक्ता हं कि जक्च 

रयान्काही उते पक कर भये होगे मन्या अया हानूण स्वयं कंते ज सक्ता 
ई । भतः यह एक असावधानी मानो जायेगी \ कायं व्यापार से पवा चला हं कि 






यान्का भौर जेकव साय छी मयेह । यान्का अपने वाप के पाच चेठने केतिएमांके 
पदे-पदे मा जाती हं। 

एक स्यल पर पि्ठने कमरेसे हानूण का प्रवेश सूचित क्रिया है। वट्‌ दटलौज षर 
खडा है । उसके साय कोई नदो दै! वह्‌ ष्ड़ीक सम्बन्धे हरेक ते पता है। 
यान्कासेभी। वह्‌ उत्तर देती है, “नहीं वापुर्मेनेभी उसकी आवा नही सुनी, मृतो 
वुम्दारे साय अन्दर वटी यी! यहतीटठीक हैकि वद गन्दरकठीथी । अव, बाहूर्‌ 
केव मायी ई, इसका कोई संकरेतन होने घे प्रवेश दोप परणं भाना जायेगा । 


| एक सरका 

निभरानौमे हानूश को मीनार चाया जता ह| हनू जीर भधिक्रारी को बातचीत 
केआरम्भमे “िपाही का स्यान कराया गधा है । पिपी संभवतः सरकारी कारिन्दे 
कोकहायया है, क्योकि इनके पिवा भौर कोई व्यकरिति वहा नही है। इष प्रस्थाने 
काकोई कारणं वहीं वनता । न तो अधिकारी कोईमान्ा ही देता मौरन सिपाही 
€ कह कर जाता है ' अतः यहे प्रस्यान अताक्िकि है 1 

निष्कं कुवेक दोपपुणं प्रवेश भस्यानों की मोर नाटककार कोञआगरामी संस्करणों 
भे उचित ध्यान देना होगा । कुछ स्थलों पर केवल निदेश देदेने से स्पष्ट हो जायेगा 
सेक्रिन वृदे सोहार के "कथित भष्वान^ को दृष्टि रखते हए संशोधन की आवश्य 
केताहै। अन्य अवेश-पस्थानों केपी > सम्मत कारण पाये जातत है भौर वे, 
निश्चितिल्परस्े कार्ये व्यापार कोभागे व्ढ़तेहै। 


7.8 पक्षक सचेतता 


करः 

प्रर पुराउतरना अवश्यके है| वह्‌ जितना इसके भति सचेत रहेगा, नाटक मे उतनी 
ही सफल होने की सभावनाये वदेग । 

मपे प्रम नाटक “हान” के माध्यम से नाटककारने हिन्दं 
भाद्य साहित्य में चहल-पहल ला दी है । क्योकि मीनार षड़ीके रवथिताके जीवन 
मे धटी उस वेदना भे कुठ दसा गभीर सत्य विच्मानहै जोगाजभौ उतनाही सच 
है । “यद्यपि देानूश को गुजर के शतान्दियां गुजर गयी भौर कोई नहीं जानता कि 
जो गुजर गवा वह दरअसल हनूशहीया, तवभ ठेसा लगता है यह मानकी वात 
है "25 वतमान समयमेंभी क्य्य की सत्यता, अनुभूति 


्ानूशः भीष्म साट्नी की यद्यपि पहेली नाद्य रचना दै, फिरिभी एक अनुमती 
ं १, उत्साह मीर तनाद 


पदाकरके उनक्री जिज्ञाचा पृतिकरने का सर्वक प्रयास दिवायी देता है। 
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प्रयम संकके खुलते हौ कात्या यौर पादरी भाई फो तनावपूरणं वातावरणं भै 
वातचौत करते दिखाया गया है । वह अपने पति के प्रति अनादर भाव व्यक्तं करती 
हई कहती है उत्तमे पति वाली कोई वातो तो म उसकी दज्जत करू) जो मादी 
अपने प्ररिवार का पेट नहीं पाल सकता उसकी इज्जत कौन सीरत करेभी ११7 प्रेक्षकः 
कै मानस पटल पर उस उयेक्षित व्यक्ति काचिव उमरता है जौहरसमयषक्‌ ठक्‌ 
भ लमा रहता है! कार्या भौर पादरी के संवादो से आर्थिक संकट से तनाव उधरता ह 
यह तनाव एक सीमा पर असह्य हो जाता है जव कात्या क्ती है, “ड़ वनैगी तव 
तक हुम द्रे जहान मं पहुंच चूके होगि 128 उसे कम करने कै लिए हनू वृदे 
तदार के साय वात करते आता दिखाया है, इससे एक सृजक फी धून ते साक्षात्कार 
कराधाजातादै। 
दृश्य वन्ध में मेज पर १३ पुरे, आजार, चक्के आदि कथा की मूल संवैदनाका 
भाग वन जाते है! प्रक्षकों को पहले मालूम होचकाटै भिरजे बालों ने भार्थिक 
सहायतार्वंदकर दीद । दक स्थिति में, पते से ही भारिक संकटोंसेषिराहानूग 
मेथा करेगा, प्रेक्षको कौ रचि इसमे जगायी मयौ है । लोहार दवारा सहायता फा वचन 
भौरजेकवको नाटकीयदंगसे शरणदेदेने से प्रेक्षको की कुछ जिभासा पूति की जाती 
है मौर नयी-नथी संभावनाओं को जन्म देकर उत्सुकता वनायी भौ गयो है 
वीच प्रडीकारटिफ्‌ रिक्‌ करना खीर वंद हो जाना, उत्पुकता से वाली नहीहै। 
परन्तु पृष्ठ 21 पर यान्का का दोपपूं प्रवेष ओर्‌ पृष्ठ 24 पर लोहारजोकि मंच 
पर उपस्थित ह, का प्रस्थान वताना संभवतः प्रक्षक-सचेतता की यमी कै कारणः है । 
द्वितीय भंक का पहला दुष्य कायं व्यापार से शून्य, केवल वार्तालाप बनकर 
रह गयादै। घटनाजौं मे नाटकोयताकौी कमी वाने से रंगमंच भौरमपरेक्षककी 
अवदेलना हई है 1 यह्‌ दुर्य नाटक का सवे कम्ोरभाग है। “वहांन कोर दुष्य 
की अनिवार्यता है सौर कोर अनिवायं दृश्य, न एसे संवाद है कि मभिनय काअवसतरमिने 
भओौरन ष्टी एेसौ नाटुयाटमक स्थिति कि उसते नाटकोयता भकार ले 179 
द्रा द्वितीय दृश्य में हानूग द्वारा घड़ी वनाकर मीनारपरलमादेनेका वर्णेन 
दै। इतरे लोगों का उच्छाह खु सौर बाश्चयं दिखाया सपा है । हानूत ओर कात्या 
कै व्यवहार मे आश्चर्यजनक परिवर्तेन, पाठकदशंक को यापि रखता है। एिडकिमों 
भेसेलोगौँद्राय गृनदस्तेव पूव फंकना ओौर बाहरी भावाजों दास पेमांचर्षैदा 
करक सखद भनुमूति कराी गयौ द । मंचनकी दृष्टिसे वह दृश्य सरल है) नेपथ्य 
कायं कया को वागे वदता है ओर प्रेलक को कट्पना-गपित को उड़ान प्रदान करता 
है1 बोयदर के कनस्तर्‌ लाने वाचे दो आदभ्रियो के संवादों द्वारा थोड़ेसे मनोस्भनका 
अवक्तर, प्रेषक को आनंददेतादै। 
तोसरैदुश्यके मवादो मे भारी उतार चद़राव ओर तनाव हैजो प्र्षफोँमें 
्गणीरता पदा करता दै! मुरू-मुरूमे जानं मौर हसाकके संवादोंद्वारा हल्का हाश्च 
भौ पैदा सिय मया दै ( मद्ाज के पथारने जे स्विह्नि गंभीर करवट नती द! दानून 
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को राज दरबारी वनादेनेसेप्रंक्षको मे संतुष्टि कै भाव उभरते है, परन्तु मगल क्षणो 
भे ङ्द होकर उपे भांखोसे व॑चित्त करने का यदेश सुने कर वे कक्षमप्ातते रह्‌ जति 
है । एक भनीय प्रकार की वेच॑नी, गुस्से मौर दिद्रोट्‌के भावे जाग्रत होने से दर्भक 
अधिक सचेत हौ जाताहै। 
महाराज काट पादरी, महामंत्र भौर अन्य अगरक्षकों के साय माना, लाद 
पादरी मौर महामंमरी का उसके कानमे कुष्ठ कहना, तनाव भौर रहस्य पैदा करते 
है । षष्टी के वजनेशचे महाराजका मंधमुग्ध होना, हानूण काचृटनों मै वल वैटकर 
भिडयिद्धना भौर नेपय्यमेहानूश कौ नय णय कारे हं ओर शोक का वातावरण 
पैदा मिया मय है जिसे दर्शक विना हिते इले देवता, सुनता भौर सोचता रह जाता 
टै। इस दृश्य मेँ दशंको-पाठकों को वांघ सकने कौ क्षमताप्रेघक रचेतता काही 
प्रमाणदै। 
तीसरे मक फे पटले दृश्य मेँ मिल योजना वनाताहै कि हानूण सप्रगिवार 
पड्ीसी राज्य, तुला में भेज दिया जाये ताकि उस्तकी सुजनशीतता बनायी रदीजा 
सके । कात्या, र, आशंका ओर वतमान में उपलब्ध कुछ सुख सुविधाओं के कारण... 
सा नहीं करना चहली ८ बातचीत मंसे प्रे्षककीसूचिइस ओर जगतीदटै कि 
देखे, निर्णय क्या होता है । तभी हानूग के महाराज की सघारी से टफराकर जष्मी 
होने की सूचना मिलती रै । प्क्षकों को उसके मन की गहरौ वेदना से अवगत कराया 
जातादहै। कत्याभी हानूश की पीडित मानसिकता को जान कर, रियासत्तछोड़देने 
कीरतयारीमें है, तेभी मकस्मात दो अधिकारियों काप्रवेश टै । 
दो अधिकारियों के अकस्मात प्रवेश से उत्सुकता वढ़ायी गयी रहै। षड्ीकी 
मुरम्मतके लिएहानूशकौले जाने से एक भयकारी वातावरण त्वार होता है । प्रेषक 
मह्‌ { भरे रह जातादह। | 
इसके दूसरे भंकभें रोशनी के प्रभाव से अंधेरे, एकांत मे मकरे हानृण को खड़ा 
दिखाने से व्यवस्था कीक्रूरता जौर हृदयहीनता के देशंन कराकर प्रक्षकोको वाध 
रखा दहै1 
अन्धेरे में हानूश का हथौड़ा उठाना, फिर सोचते रहना मौर षड़ी के पर्छते 
वात्तचीत करना भारी जिज्ञासा उत्पन्न करता है। किर धीरे-धीरे आन आदमी मीर 
लोहार कौ मदद से घड़ी तोड़ने की वजये, ठीकं करने लग जाना... . देको कौ 
महान कलाकार के दशंन करा देता है । अंधेरे ओर रोशनी भं लगातार उसका अपने 
से ओर बाहरी परिस्विति्यो से संघं दिवाना, मौर षड़ीके ठीक करदेन से सुखद 
अनुभूति पैदा होती है। 
पुनः दो अधिकारियों मौरर्पाव छः स्िषाहियों द्वारा पिरा हा, नेयौ साजिश 
कासिकार चना, हानूश, गहरी वेदना की यभिव्यविति करता है। एकंमौन चीख 
मेक के व्यक्तित्व को ््लोर देती है भौर उसे, दंभ भरी च्यवस्या की भीतरी ब्गूरता 
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ओर भमानवीयत्तासे संधपं केके लिए तयार होने का सकेतदेतीहै। पेक्षक 
सोचने के लिए बाध्यं होजाता है) यहां नाटफकार प्ेशकं कै परति अधिक सचेत 
सप्ताह । 

एकं ही धटनास्थल पर एक प्रकारके पात्रों को देवने सुनने परप्रक्षकोंमे ऊब 
पेदाहो सक्तीदटै, जेसाकिं दूसरे अक केप्रयमद्ृश्य महमा है) इससे क्चनेके 
त्रिए सम्पूणं नाटक का कवं व्यापार मुष्यतःदोस्तरोंपर राह! एकहानूशका 
मध्ययुगीने कमरा दूसरा नगरपालिका करालि 1 भनाटकं का मन्तिम दृश्ययघदीकी 
मौनारमें रख कर उपि नाटककार मे जिस त्तरह्‌ नाटक की मृल चेतना से सहसा जोड 
दिया है, वहु महत्वपूर्णं है । हानूग का सारा संघं, प्रयत्न, दरन्द्रत्मक मनोभूमि, सृजन 
चेतना कौ एटपटाहट सकितिक ओर सही अर्थो मे यटांसे सम्परेपितिहीचकीरहै 1" 
मही सम्परेवगौयता प्रक्षक को वांधे रखतीदहै) 


भ्रापाकाप्रयौम मौर शब्दे चयनभी प्रेक्षको के मानक्िकेस्तरकोध्यानमें 
स्खकर ही किय जाना चाहिए ताकि सभी वर्गो के प्रक्षक उन्दँ समक्ष करक्य्य फो 
महम कर सकं! इम दृष्टि वहत दी सीधी-सादी लचीलतौ, बौलचाल की भाषा 
भे नाटक कौ सृष्टि हृ है। लिसकी बनावट मे नाटक भौर रेण मंच के आपसी रिर्ते 
मौर दामित्व की समक्न भौजूद ई 19 सरस वाह हने के कारण प्रक्षकके लिए 
कोह विशेष कटिनाई नहीं होती । परन्तु कृदेक शब्दरेसे दँ जो उद्र मापी प्रक्कोके 
अतिरिक्त दरखरों को कठिन मालूम पड़गे । पुष्ता, सवावि, तौफोक, मिलिकयत, 
मरकज, नेस्त-जो नावृूद, मूलि, महरूम, इत्मीतान घौर मजायका यादि ददर के 
शब्द कहिन पपि जाति ह! एक विद्वान का यह कथन दुष्ट सीमातक पहीदैकि 
“भीष्म साहनी के “हानूशः मे अनावश्यक रूपि कठिनः उद्र का प्रयोग कियागया 
दै 18 योह स्ने कठिन शब्दो को छोडकर जेप भापा जन सामान्य की समन्नसे बादर 
नीह । स्यष्टटैकरि भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में नाटककार सामान्य पाठक भौर 
प्रेषक कै भाग्ास्तरके प्रति सचेत रहाट! 
नादकमें अनुदूल वातावरण त्यर्‌ किये बिना प्रक को नादुपानुभूति नही 
कामो जा सकती 1 इस दृष्टि मे भीम्म साहनी ने सफलता प्राप्त को ह बौर पर्क 
सचेतता फा सबलं प्रमाण दिया है! नाटककार ने विपरीत्त प्रषनि के पात्रोंफोएकः 
दूसरे के विरोमे मौर साय-घाय रब कर नारकीय दृष्टि प प्रमावपूणं परिवेश का 
निर्माण कियाद जते जंक एकके पात्र कलाकार वं की प्राण शक्ति व उत्साह 
भर मालदीव कषणा का दृष्म उमारते ह मौर इरे यंक के भाप संकोणं वृत्तियो, 
भूर ममानवीय मोर स्वार्थी चरिधों को सामये लते है ^" 
निष्कं : मतः हम कह सक्ते है कि नाटकक्वर भौष्म स्महनी ने कष्य, षाव 
चित्रण, पस्विण-निर्माण सौर भाषा चयन में आम भेक्षक को अवश्य घ्यानं रघा दै) 
ष्दानू्' कै सत्य को जन सामान्यः काय, आधुनिक युग पी सत्य बना देना, प्रेधक- 
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सचेतततता वा सबसे बहा प्रमाण ह। फिरमो इसरे अंकेके प्रयमदृष्यतेषैदाहोती 
ऊव सीर यान्काी मायु कर वारे में यपुष्टित संकेत एवं दो-एक दोपपूर्ण प्रवेश-प्स्या्नो 
के कारण योडी सौ असावधानी प्रेक्षक को पटकती अवश्य है । 


1. रस्तोगी, भिरीण; 
2. शशी प्रभा, 

3-4. साहनी भीष्म, 

5. रस्तोगी गिरीश, 

6.16. साहनी भीष्म, 


17, रस्तोगी, भिरीष, 
18-24. साहनी, भीष्म, 
26. अनेंद, महेश, 
27-29. साहनी, भीष्म, 
30. रस्तोमी गिरीश, 
31-32. शशी प्रमा, 
33. साहनी, भीष्म, 
34. आनंद, महेश, 
35-75. साहनी, भोष्म 


76, राय, नरनारायण, 
17-78. साहनी, भीष्म 
79. राय नरनारायण, 
80. रस्तोगी, भिरीण, 
81. गुध्त, ओमप्रकाश, 


82. सानंद, सहैश, 
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